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पाठकगण : 

आप जिस प्रेम से मेरी रचित पुस्तकों को खरीदते, पढ़ते, और 
उनका आदर करते हैं, उसके लिए जितना आप को धन्यवाद दूं थोड़ा 
है, जब पढिले पहिल मेंने इस कार्य को द्वाथ में छिया था, ओर 
प्र्यक विषय पर छोटो २ परन्तु सम्पूर्ण आवश्यक बातों से पूण पुस्तकों 
को लिखना आरम्म किया था, तो मुझे सन्देद्द था, ॥कि पबालिक मेरी सेवा 
स्वीकार करेगी या नहीं ? परल्तु में प्रसन्न हूं, कि मेरी आशाओं से बढ़कर 
आदर किया गया है, ओर अब पाठक मुझकी लिखते रहत 6, के अमुक 


(७ [ 5 


विषय पर एक पुस्तक लिखिए, आर अमुक पर भी लिखए, मरे पास समय 


बहुत ही कम है, सप्ता$ भर में केवछ २ धण्टा पुस्तक लिखने की बारी 


आतो है, नहीं तो प्रति मास एक प॒स्तक निकाछू, ओर पाठकों की 
इच्छा पूरी करूं, जितना सम्भव द्वे कर रद्दा हूं, और शीघ्र द्वी कुछ 
पुस्तकें पाठकों के भेंट होने बाली हैं | 
यह पुस्तक कोष्ठबद्धता 
जो आप के द्वाथों में है, देशोपकारक के एक लेख का अक्षर 
प्रत्यक्ष7 नकछ है | एक सजन का पत्र आने पर, कि कोरष्ठबद्धता से 
बड़ा दुःख है, मैंने संक्षित रूप से इस छेख को छिखा था, फिर मुझे 
इसके पढ़ने या बढाने का अवसर नहीं मिला । परन्तु छोगों ने इस 
लेख को पसन्द किया था, अतः मैंने पुस्तकाकार में छाप कर पाठका 
के भेंट किया है । आशा हे, आप भी इसको पसन्द करंगे । पुनराहात्त 
में वृद्धि का ध्यान हे | 
क्‍ ठाकुरद्त्त धास्मों वैद्य, लाहौर । 
हिताय आद्वात्त । 
यह पुस्तक दूसरी बार छप कर अत्र आप के द्वाथा मं ६ । 
बढाने का अवसर नहीं मिछा, परन्तु स्पष्ट अवश्य कर दिया दं ! 
ठाकुरदत शम्मों वेध, छाहीर । 
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( कूबज़ ) 


कबज़ शब्द यो तो साधारण है। बालग्रह, विशूचिका, क्षयी, 


'ज्वर, परिणामशूल आदि कठिन रोगों के नाम जब मुख पर आते 


हैं, तो साथ ही उनकी भयेकरता का ध्यान आ ता है, परन्तु 
कोष्ठबद्धता का शब्द कोई इस प्रकार की भयंकरता के विचार को 
उत्पन्न नहीं करता है, यद्यपि सत्य यही है कि कोष्ठबद्धता ही इन 
सब रोगों का मूल है | कोष्ठबद्धता को रोगों की माता कहा जाता 
है। ज्यों २ विद्या बढ़ती है, तजरुबे होते जाते है, प्रायः इस ओर को 
ही सम्पूण तत्ववेत्ताओं का झुकाव देख जाता है, ओर यदि कोष्ठ 
बद्धता न होने पावे, तो निश्चय रोग भी बहुत कम होंगे | आप 
किसी सतत रोगी को देखे, चाहे वह वाह्य रूपसे किली अन्य कठिन 
रोग का नाम ले, परन्तु चिरस्थाई कबज उसे अवद्य होगी | &० 


4 से ३ 6०. पं कं द्ध कर #५. हे 
प्रत सकड़ा रागया म काधबच्धता दखा जाता है | डाक्टर अज्ु- 


हि. 
34 


सन्धान कर रहे हैं, कि प्रत्येक रोग के कीटाणु जमज हैं, और उन्हीं 
से वह रोग उत्पन्न होते हैं, कीटाणु रोग का बीज हे । परन्तु में 
पूछता हूं, कि यदि मनुष्य का भीतर साफ हो, और उसके अन्दर 
मेल न हो, तो क्‍या वह कीटाणु भीतर जाते ही न मर जाविगे ? 
डाक्टर शरभमेन विग साहिब लिखते हैः-- 


“प्रति दिन सबे साधारण और डाक्टर, इन रोगों के कारण 


. राग जच्तुआ का, अच्छा तरह ज्ञान रह हैं, परन्तु कांटाणु बिना 


उचित भूमि (कि जिस के भीतर उन को बढ़ना चाहिए) के शीक्र 
मर जायग | कोष्ठबद्धता बड़ा भारी कारण है, जो भूमि को कीटा- 
णुआं को बढ़ने योग्य बनाता है और तब ही मनुष्य रोगों के पश्जे 
में पड़ता है | कीटाणु आक्रमण-कारी है, ओर शर्रर किला है, इस 


कल क वरुद्ध, सम्पूण वाह्य उद्यांग निष्फल हो ज्ञाते है, जब तक 








( ४२१ ) 
कि उस में कोई निबेलता न हो । कुछ परवाह नहीं, चाहे जमे, 
कठिन प्रकार का फोड़ा, क्षरई, ओर किसी सांसार्गेक रोग का हो, 
जब तक शरीर दढ़ है, भय नही हे ! सस्पूण हकोम कीटाणुओआओं को 
नष्ट करन की चेशा करते है, परन्तु वास्तव में मनुष्य को अपने 
किले को दढ़ करना आवश्यक हे | में नहीं कहता कि इस माज्नषी 
शरीर के दुर्ग में कोष्ठचद्धता और केवल कोछबद्धता ही एक निबे- 
लता है, परन्तु यह सत्य हे कि कोष्ठबद्धता वहुत ही बड़ी निर्बे- 


के 


लता है। 

डाक्टर लुश्कोहनी साहिब ने इस से भी अधिक इस विषय 
को साफ किया है, चढ़ लिखता हे--कि निरन्तर कोष्ठबद्धता के 
कारण जब अगप्राकृत दोष शरीर के भीतर संग्नह होता है, तो उस 
से दुगेन्ध उत्पन्न होती है, और यह स्पष्ट है कि दुगेन्ध से सदेव 
कीटाणु उत्पन्न हुआ करते है । वह लिखता हैः-- 

“ज्याँही कि इस मादा में जो कि पेड़ में जमा हो गया हें, 
जोश आना आरअभ्म होता है, शरीर में अपने आप ही बैसलाई 
(जमेज ) उत्पन्न हो जाती है, जोश व दुर्गन्ध से उन को उत्पात्ते 
है, और जब कि जोश व ठुर्गन्ध बंद हो जाती है, ओर शरीर 
नीरोग हो जाता है, वह इसी प्रकार अपने आप छोप भी हो जाते 
हैं। अतः यह कद्दना कि शरीर में बिना अप्राकृत मर की वर्तमा- 
नता के वैसलाई के दारा किसी शुप्त रूप से रोग उड़ कर लगता 
है व्यथ है, प्रश्ष॒ यह नहीं कि बैसलाई को क्‍यों मारा जाए, वरन्‌ 


प्रश्न यह है, कक जाश व उुगनन्‍्ध क कारण का ( अथात्‌ मवचाद 


फसाद को ) क्यों कर दूर किया जाए। 


उक्त डाक्टर फिर एक जगह कई पृष्ठो के भीतर समझते 
हुए लिखते है,--' पूरे खस्थ मनुष्य अथोत्‌ वह मनुष्य कि जिनके 
शरीर अपाकहृतमादद्द से भरे नहीं है, छूत के द्वारा कोई रोग प्राप्त 
नहीं कर सकते चाहे वह कितनी ही बेसलाई, वेक्टेरिया, माईक़ो- 
बस, रोग जन्तु श्वास द्वारा या मुख द्वारा खा क्‍यों न जावे” । 


इस विषय को ब॒द इस परिणाम पर समाप्त करता है, सांसर्गिक रोग, - 











( ३ ) 


छूत ऊगने की दशा में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सड़े हुए 

दा के द्वारा साधारण वायु से पहुँचते हैं, परन्तु इस दूसरे 

मनुष्य के शरीर मे (07०४० 7787097) की वतेमानता के बिना 
छूत का लगना असम्भव है, क्योंकि रोग केवछ इस मादा के सड़ने 
से उत्पन्न होता है । इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कि 
यद्यपि कोष्ठबद्धता इस सड़ांघ के कारण ज्ञो इल से उत्पन्न होता 
है, शरीर को खराब कर देती है, परन्तु किसी रोग की दशा में 
केवल कोष्ठबद्धता को दूर कर देना ही उस का इलाज नहीं है, 
वर्न्‌ बाज अवस्थाओं में कोश्ठबद्धता हानि पहुंचा सकती है। 
कोषछ्ठबद्धता न होने देमा-दूषित सर से अपने शरीर को शुद्ध रखना 
सच रोगों से बचाता है । ओर जब कोई कहे कि कोछबद्धता रोगों 
की माता है तो उसका यही मतलूव होता है, जं। लोग अपनी आअत- 
डियो को साफ रखते हैं, या यह कहो कि जिन के घर (शरीर ) 
की मोरी (बड़ी आंत ) साफ रहती है, ओर उस में कभी दुर्गश् 
नहीं होती प्रायः वहां रेगों के कीटाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, परन्तु 
साथ ही इस वात को जानना चाहिए कि यदि किसी घर की मोरी 
वर्षा से साफ नहीं हे, और उस के कारण कोई कीठाणु उत्पन्न हो 
कर घर में फेल गए है, तो उन को पृथक रूप से दूर कश्ना अपना 
कतव्य है, उन के वास्ते पृथक इलाज़ किया जावेगा, चाहे हम 
आग जलावे, चाहे किसी सुगेशित वस्तु से उन को मार,अथवा जो 
कछ भी करें| उस समय प्रायः ऐला हो सकता हे कि जब तक 
वह फेले हुए कीटाणु दूर न हो जायें, हम इस गंदी मोरी को न 
छेड़े, इस दशा में जब कि खतरा हो, उस के छेड़ने से दुर्गेध आदि 
मिकलेगी, वह कीडाजणुआं को उल्लल का हेतु होगी, ज्यों ही बह 
कीटाणु दूर हो जाबे या कम हो जावे हृथ दुर्गेध को साफ करेंगे 
ओर इस से दुर्गथ आदि के पुनः फेलने की भी रुकावट रखेंगे । में 
इस वात को बड़ी मोदा बात समझता हू ॥ 


एक मलुष्य को मल ज्वर है, मल ज्वर उस ज्वर 
को कहते है जो मर के कारण उत्पन्न होता है, अथोत्‌ कोष्टबद्धता 
दी उसका बड़ा कारण है, ओर द्ोता भी सीधा कारण हे, तथापि 








( ४ ) 
तुरन्त उस में यदि विरेचन देकर बद्धता को दूर किया जांबे, तो 
प्रायः ज्वर को वादे हो जातो हैं ऑर व्यरकाढ तक पछा नहीं 
छोड़ता यदि ज्वर बहुत साधारण सा है, तो दूर भी हो सकता हं, 
चतुर वेद्य ज्वर को पहिले दूरया कम करता है, और पश्चात्‌ 
बद्धता को खोल कर इस मेल को दूर करता है । और एक डदा- 
हरण इस को अधिक स्पष्ट कर देगा । 
हिक्का, मतली, आदि से या साधारण प्रतिश्याय से खासी 
हो जाती है, कास से श्वास हो सकता हैं, ओर उस के आगे क्षइई 
राग हो जाता है। वास्तव में एक मनुष्य, जैसे सा हुआ, याद 
प्रतिश्याय या हिक्ना, या मतली आदि साधारण राग का इलाज 
ठीक तोर पर कर लता, तो उसे क्षई रोग न होता, परन्तु जब क्षर 
हो गया है, उस समय केवल हिक्का या प्रतिश्याय का इलाज करदक 
रोग के दूर करने की आशा करना सवथा अज्ञानता है। इसी प्रकार 
से यह सत्य है कि कबज जिनको रहता है वे प्रायः रोगी के स्थान 
हो जाते है और इल लिए कबज्ञ प्रायः रागें। की जड़ है, परन्तु वह्द 
बडे २ रोग जो इस वद्धता से होते है, केवल बद्धता का इलाज 
करने से नहीं जाते, उन के वास्ते विशेष इलाजों की भी आवश्य- 
कता हुआ करती हे | मेरा इतना लिखने का उद्देश्य यह ह-जब मे 
लिख रहा हूं, कि सर्च रोगों की माता कोष्ठबद्धता हो दे त। इस स॑ 
कहीं यह मतलब न समझा जावे कि प्रत्येक शेग में विरेचन ही द 
जाना चाहिए | रोग की औषधि, जो उचित हो, की जावे, केदल 
इतना जानना चाहिए कि कबज को यदि न होने दिया जावे, तो 
नुष्य प्रायः रोगों से खुरक्षि। रहता है। कोछ्बद्धता कोई नई 
बीमारी नहीं हे, पुरानी से पुरानी पुस्तकों में इसका वर्णन मलगा 
परन्तु इस काल में कोष्ठचद्धता बहुत बढ़ गई हैं, और दुन शव 
दिन उस की उन्नति हो रही है | यद्यपि औषधियों की भी प्राते देन 
उन्नति हो रही है, ओर विद्या बढ़ रही है, परन्तु कवज भी साथ 
ही बढ़ रहा है। उस का कारण यह मालूम होता है, कि हम लोयों 
के आहार ओर जीवंनचर्या में बहुत सा भेद आगया हे, जहां प्रत्येक 
सादे आभाहार पर निवोह करता था, अब चट-पटे भोजन के बिना 
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किक 


हक 


जीवन व्यर्थ समझा जाता है, पहिले लोग इस वास्ते खाते थे कि 


' जावन बना रह, अब लाग जावन इस वारत समझते! हं के खाव, 


पीच मोज़ मेला उड़ावे | पहिले सादे पानी पर निर्वाह होता था, 
अब सोडा, लेमोनेड, रोज़ वाटर, जिजरेठ आदि बौसियाँ प्रकार के 
पानी, ओर उस पर यदि कहवा, चाय और उस से भी बढ़ कर कई 
प्रकार की मदिरायें सम्मिलित करें, तो कई पृष्ठों में केवछ सादा 
पानी का प्रतिनिधि ( बदल ) अंकित हो सके । पहिले लोग सुखिया 
कम होते थे, प्रायः परिश्रम के काम उन को करने पड़ते थे, आज 
कल कुक की तो कुछ पूछिण ही नहीं, जिन को चलने फिरने का 
अवसर है, वह भी व्यायाम वा परिश्रम के काम से जी चुरा कर 
आलस्य का जीवन व्यतीत करते है, फल, भाजियां दिन प्रति दिन 
महंगा होती ज्ञाती है। पहिले इन को कभी २ शोक से सेवन किया 
करूते थे, उस समय फल अधिक हुआ करते थे, ओर फल खाने 
वाले, कोष्ठवचद्धता से रोगी नहीं हुआ करते थे, साक्षित्त यह कि ये 
कारण आज़ कछ इस रोग के और अन्त भें सब रोगों की उन्नति 
के 5, ओर इस पर गजब यह हो गया है कि लोग विचार नहीं 
करते, कि यह भी कोई कठिन रोग है, ओर इस पर ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं | कभी शीच खुल कर आजाता, कभी कबज़ से 
आजाता है, इस का कुछ ध्यान नहीं है, वर्षों के वषे कोष्ठबद्धता 
+ बीत जाते है, ओश इलाज नहों किया जाता । के ई मकान 


किरया पर छेना हो, तो सब ले पहिले हम यह देखते ६, कि 


9 ४ पे 


पाखाना ओर मोरियों की क्या दशा है, यदि ये गब्दी होगी, तो 
प्र:यः रोग वहां उत्पन्न होंगे, सानुषी घर / शरीर ) को मोरी ( पए 
खाना का नाल) यादे साफ नहा हैं वा बालक भ! समझ सकता 
है, कि बह घर विविध रोगों का घर होगा, पद्दिले २ ८कृति इस 
कबज के प्रभाव को कुछ कम करतो रहती है, परन्तु अन्त म॑ उससे 
परारुत होना पड़ता है । 

पहिले प्राकृतिक आयु १२० वर्ष की समझी जाते थी, अब 
७० चर्ष समझा जाता डे, और दिन प्रति दिन कम हो रही है | इस 
७० साल की आयु तक पहुंच भरे 


कर 


लिए आवश्यक ह (के शारएरेक 
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इश्जन का प्रत्येक पुजा नियम पूचक काम करता रहे । यदि एक 
भी खराब होजाय, उस में मेछ जम जाए, उस पर जगार रूग 
जावे, तो उसका प्रभाव दूसरे पर पहुंचेगा ओर इश्जन वांछित स्थान 
तक नहीं पहुंच सकेगा । 

एक डाक्टर लिखता है, कि कोष्ठवद्धता किसी एक समुदाय 
में नहीं है, और न किसी विशेष आयु में होती है, यह सर्व जातियाँ 
के स््री पुरुष और बालकों पर प भाव करती हे । यह जन्म से भी 
हो सकती है, और बूढ़ी के लिए भी कछ का हेतु हो सकती हे, 
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यह धनी, निधन दोनों पर प्रभाव करती है, सुस्त, मेहनती, 
दिमागी काम करने वाला, या शारीरिक काप्त करने वाला, प्रायः 
सब ही इस में कभी न कभी ग्रस्त हो जाते है, ओर माजुषी सोयों 
में सब से अधिक इसी की अधिकता हे | क्‍ 

कोष्ठबद्धता क्‍या हे इस को जानने के लिए पहिले यह 
समझना चाहिए कि शरीर के अन्दर खुराक का क्‍या हाल 
हाता & | 


8 अर कप 4. ७५ के आते 9२ 


जो कुछ हम खाते हैं, पहिले दाढ़ वा दांतों से उसे पीखते 


है, अगले दांत काउने के वास्ते हैं उस से पिछले आहार के टुकड़े 

करने के काम आते हैं। ओर पिछली दाढ़े पीसने का काम देती हैं, 

जो मनुष्य इन में से किसी एक भाग से काम नहीं छेते, उन का 
कक 6५३ 


आहार अच्छा तरदह्द स पच्च नहा सकता है । 


सुख में जिह्ा के नीचे, ओर कपालों के भीतर 
छोटी असंख्य ग्रथियां हैं, जिन में छुबाब भरा रहता है, यह 
थूक व्यर्थ नहीं है, प्रत्युत पचने में सहायता देता है | वे लोग, 
जा ऊामाशय का ठाक रख कर ख्देव नोरोग रहना चाहते है, उन 
के वास्ते आवश्यक है कि वे आहार को मुख में खूब चबाबे । बहुत 
से मनुष्य है, जो दाढ़ी से बहुत कम काम लेते हैं, इस से जहां 
आमाशय में आहार स्थूल जाता है, वहां मुख लार भी भरी भांति 


साभ्माद्धत नहां हा सकता |जस स आहार का भला भाते पारपाक 


नहां दाता | 


गले से उतर कर 
आहार एक नाऊी के हारा थीरे २ आमाशय में जाता है, 
आमाशय का आकार उमड़े की घेली के समान है, जैसा कि चित्र 
से प्रगट है । आमाशय का रुथान पेट के ऊपर के भाग में है, ज्यों 
ही आहार आमाशय के भीतर घबेश करता, और आपमाशय उस 
पर रस डालता है कोई कहते हैं कि आमाशय की गर्भी से, जिस 
का दूसरा नाम पाचन शक्ति या जठरापि हे, वह आहार पकना 
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आरम्भ हो जाता है, और एक कांजी के रूपए में जिसको चाइम 
या केमूस ओर वैद्यक में रस कहते हैं, बदलता है, इस वास्ते कि 
आहार उत्तम रस बन सके, आवश्यक हे कि इस में कुछ पानी हो 
अतः वह छोग बड़ी भूछ पर हें जो-- 


आहार के साथ पानी नहीं पीते । 
हां, इतना अधिक पानी कि आहार स्ेथा पतला हो कर 
पचने के अयोग्य हो जाबे, बहुत बुरा है। आहार के साथ पानी 
पीओ, परन्तु बहुत थोड़ा | पहिले या पीछे की अपेक्षा, बीच में 


पानी पीना उत्तम है. एक आध गिलास बहुत पर्याप्र है, आहार 


यदि रुख मे न चबाया जावे, तो आमाशय में हो कर रस बनने 
में दर लगती है, या यू कहो कि आमाशय को वह काम करना 
पड़ता है, जो उस का अपना नहीं है, इस से वह निबल होना 
आरस्म हो जाता है, आमाशय को एक हांडी से उपमा देवे, तो 


€ः हो ४० धेफ थे हब कम शििओ 
यह ज्ञानना सतचंधा सहज हागाः, क वह सचुष्य जा थड २ दर क 


बाद खाते रहते है, केसी भारी भूल करते हें, क्योंकि एक हांडी 
में पकाने के वास्ते चावल या कोई ओर वस्तु कुछ अब डाले, कुछ 
७५ दस मिनट के पीछे, फिर कुछ घण्टे के पीछे, इसका परिणाम 
यह होगा, कि चावल अच्छी तरह नहीं पकेगे, कुछ गल जायेंगे, 
कुछ जल जायेंगे, ओर कुछ कच्चे रह जायेंगे, अतः हर समर्य चरते 
रहना अच्छा नहीं हे । 


आहार से पांच घंटे पश्चात्‌ 
य। कम से कम चार घंटे पश्चात, दूसरा आहार खाना चाहिए 
आहार का ३ घंटे से पांच घंटे तक के भीतर पाक होत। है। 


ओ पु हा र्डा 2 है 

एक ओर सावधानी उचित है 
ओर वह यह है कि जहां तक सम्भव हो, और जहां तक 
तुम्हारा ज्ञान हो, रूछु आहार के साथ, गुरु आहार न मिलाओ, 
और कच्चे फल आदि भी न खाओ, क्‍यों कि वह देर में पक कर 


का 
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'श्स बनाते हैं, ज्यों २ आहार आमाशय में गलता जाता है, बह 


अतड़ियाँ की ओर घकेला जाता है, मुख में तो हमने अपनी इच्छा 
से गले से नीचे उतारा था, परन्तु अमाशय से अंतड़ियों मे एक 
प्राकृतिक शक्ति ने उस को धकेला, मुख से गले में ले जाना हमारी 
इच्छा पर निर्भर है, यह अच्छी तरह चबाये बिना ही ग्रास निगल 
जाते हैं। परन्तु आमाशय से अतड़िया। के बीच एक द्वार छगा 
हुआ है, जो तुरन्त ऐसे आह/र को अभी पाक नहीं हुआ है, रोक 
देता है, और बिना पाक हुए अतड़ियों में नहीं जाने देता । 

यकृत्‌ एक पीत रंग का पित्त उत्पन्न करता है, यह पीत रंग 
का पिच, वह है जो यक्रत्‌ की निर्बेछता में रुूघिर के साथ मिलकर 
सम्पूर्ण रंग को पीत कर देता है, यह पित्त यकृत्‌ के पास की थैली 
में संग्रह होता है, जिसका नाम इसके नाम पर पित्ता! ही है 
को वैद्यक में पित्ताशय और अंग्रेज़ी में गोल्डब्लेडर ((॥० 60 
१००) कहते हैं, इससे एक नाली अतड़ियों के सिरे पर मिली है 
ज्ञिस समय आहार का रस छोटी अतड़ियों में जाता है, तो पित्त 
या बाइल (30०) इसमें रिस २ कर आहार में मिलता जाता हैं, 
यह पिचा जिसको वेद्यक में रञ्ञक इसी वास्ते कहते हैं, आहार को 
पचाने के वास्ते आवश्यक है, पित्ता के अतिरिक्त एक ओर स्थान 
से जिसको क्लोम (पेंकरयास ) कहते हैं, एक छुवाब सा गिरता है, 
जो पचने में भी सहायता देता हे, जिल प्रकार मुख की छार, और 
आमाशय का रस आहार को पचाने में सम्मिलित हुआ था, उसी 
प्रकार इन अतड़ियाँ में से भी एक रस निकल कर इस केमूस के 
साथ मिलता है, और इन अतड़ियों में आकर और एक अन्य रूप 
धारण करता है । 


अच्ताड़या 


अठारह उन्नीस हाथ लम्बी होती है ओर लिपटी हुई होती 
हैं, ताकि थोड़े से स्थान में समा जावे, इनमें आहार के दो भाग 
किये जाते हैं । 

ज़िन द्वब्यों से माजुषी शार्रर का पाक्नन होता है, उनको 
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केल्ूस या काईल बोलते हैं, जो श्वेत रंग का होता है, मर धीरे २ 
छोटी अतड़ियों से बड़ी अतड़ियों में जाता है, जोकि ऊपर से होकर 
एक घेरा सा बनाती है, यह इस वास्ते है, कि छोटी अतड़ियों से 
जो मल मलाशय में जाता है, वह धीरे २ शुदा की ओर आयचे, इसमें 
इकट्ठा होता रहे, ओर आवश्यकता पर बाहर आवबे, यदि ऐसा न 
होता तो भोजन खाने के तीन घण्टे पौछे मर धीरे २ निकलना 
आरस्म हो जाता, छोटी अतड़ियों के बीच से एक नाली सीधी 
ऊपर को गई है, जो सब से बड़ी (गन्दा रक्त हृदय मेंसे ले जाने 
वाली ) शिरा में जा मिलती है, केलूस इस नाली के द्वारा शिरा के 
साथ हृदय के उस भाग में जहां शरीर का अपक्त रुधिर शरीर से 
जाता है चला जाता है | 


आप ने आस मुंह में आने से अतड़ियाँ तक का हाल मालूम 
कर लिया, चित्र में आप ने देख लिया, कि छोटी अताड़ियां के नीचे 
से दक्षिण ओर बड़ी आंत आरस्भ हो आदी है, जो ऊपर को आमा- 
शय तक पहुंचती है, यहां से अ'माशय के नीचे होती हुई वाम 


न ७५ कै 0 


ओर आकर नीचे को जाती हे, इस के सब से नीचे के भाग के 
मुख को गुदा कहते हैं। छोटी अंतड़ियां ज्यों २ इस से रुचिर का 
भाग निकाल कर सलू पृथक्‌ करती जाती हैं वह इस बड़ी आंत में 
आता जाता है, और उपयुक्त सम्पूर्ण मार्गों से होकर गुदा के कुछ 
ऊपर एक गढ़े में इकट्ठा होता जाता है, इसका नाम सखिगमाईट- 
फलेकचर है, इस बड़ी अंतड़ी को अंग्रेज़ी में कोलन वैयक मे 
_बृहलू अंतर, थुनानी में कोन और अमआय मुस्तकीम 
कहते हैं ॥ हर 


परिणाम शूछ कोलन में हुआ करता है, इस लिए अरबी में 

इस का नाम कोलज्ञ है, यह बड़ीं आंत है, जिस पर हमारा कथन 
है, यह मालुषी शरीर का मछ निकालने की बड़ी मोरी है, जिस के 
साफ न होने से सम्पूर्ण मानुषी शरीर खराब हो जाता है, ओर 
इस की डुगन्ध सस्पूर्ण शर्यर को दुर्गन्धित कर देती है, यही कबज 
_ का स्थान है। कोलन चक्रदार पट्टों का बना होता दै, और यह 
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चक्र एक दूसरे के ऊपर छऊूगे हुए हैं, परन्तु आपस में मिले हुए 

हीं हैं प्रत्येक के बीच में एक गढ़ा होता है, जहां कि मलादि जमा 
होता है, और वैद्य कभी इसका खयाल नहीं करते । यह निःसन्देह 
ठीक है, कि कोन के गढ़ो में मल का जमाव कभी सप्ताहों, मासों, 
वरन्‌ वर्षो तक रहता है, जब कि केवल यह गढ़े जिस को ल्यूकोई कहते 
हैं भरे हो तो कोलन का बड़ा मार्ग वराबर साफ रहता है, ओर उन 
पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, यह हो सकता है, कि बाज समय 
किसी एक गढ़े में इतना मल हो जावे कि वह बहुत बढ़ जाबे, और 
यह मालूम हो कि कोई अंग बढ़ गया है, या कोश सोज हो गई है। 
कोरून भें सिगसाइडफलेकचर ओर सीकम (जहां से बड़ी आंत 
आरम्म हो जाती है) दो स्थान हैं, जे कि प्रायः बढ़ा करते हैं, 
मर संग्रह. कोन के किसी भाग में हो सकता है, जिन्दगी में 
डिसर्डिंग ( बाई ओर के ) कोलन में इतना मछ संग्रह हो जाता है 
कि पुस्तकों में पढ़ कर हम उस का विश्वास ही नहीं करते | यह 
सत्य है, कि यद्यपि ग्रन्थकारों की सम्मतियां इस के विरुद्ध हे, कि 
दांई ओर के भाग एसेंडिंग कोछन में जितना पुराना मरू जमा 
होता है. उतना डिसेंडिंग अथोत्‌ बाई ओर में नहीं होता | जब 
मलसंग्रह बहत बढ़ जाय, ओर उस ओर आर बहुत अधिक हो 
जाए, तो कोलन का, यकृत से मिल जाने का भय हे। असरूतु, हो 
सकता है, कि तिरछा भाग कोन से अथात दांसवस ( आमाशय 
के नीचे का भाग ) कोलन नलो तक आज़्ाय, जवानों म कालन 
भर कर १५ इश्च तक मोटी हो सकती है यह मरे जमा हो कर 
कठोर होता रहता है, इसकी कठोरता में सेद होता है, बाज समय 
ऐसे कठोर होते हैं, कि गालस्ठोन ( पिचे की पथरी ) खयाल किए 
ज्ञाते हैं, ओर शस्त्र से भी कठिनता से कंटते हे । 


यह मल संग्रह इतना आशिक हा रूकता है, कि पेट किसी 
अग पर दबाव डाल कर उसके काम में विश्व उत्पन्न करदे 
सकता है, कि यकृत्‌ पर दबाव पहुंचे, जिसस पिस बहना रुक 
आछे, या बुकद्दय या मूत्राशय पर दवाब पहुंच जाय, और उनके 
काम में विश्न उत्पन्न दो | अयुभच से मालूम हुआ है, क्रि इतन( 
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जमाव कोलन में हो सकता है, जिसका दूसरा विश्वास नहीं करें 
सकता, तत्त्ववेत्ताओं ने कोलन संग्रहीत मल से डे.छ के डोल भरे 
हैँ, हां इतना जमाव कदाचित्‌ ही हुआ करता है !'में आज पाठकों 
का ध्यान इस बड़े सेग्रह की ओर नहीं खींच रहा हूं, क्‍योंकि इतना 
अधिक जमाव तो हकीम टडठोल कर या ठीक कर मालूम कर 
सकता है, में आज़ मामूली थोड़े संग्रह की ओर पाठकों का ध्यान 
खींच रहा हूं, जो कि प्रायः सर्वे रोगियों के भीतर जो हमारे कार्यालय 
में आते है, पाया जाता है, ऐस रोगी हम को निश्चय दिलाते हें, 
कि प'खाना रोज खुल कर आता है, परन्तु उनकी रंगत, जीभ, 


का दशा, आर वशाष कर पाखान का रगत स॒ हदृम्म साफ मालूम 


होता है, वे कोष्ठचद्धता से अ्रस्त हें । 


प्रति दिन शौच आजाना इस बात का कोई लक्षण नहीं है 

कि मलाशय मे मलखंग्रइ नहीं हे । प्रत्युत यह सत्य है, कि 
बहुत बुरे प्रकार का कबज जो हम देखते हैं, वद्द होता हु, जिस 
में कि पाखाना प्रति दिन आता रहता हैं ! मर सग्रह का हाल प्रति 
दिन उनकी रंगत को देखने से मालूम हो सूकृता हैं, के वह पुराना 
है, काला, स्याहीमायल हरा रंग सदेव यह प्रगट करता दें, कि 
वह पुराना ह, जमा हुए मे से कुछ भाग निकला हैं| तत्काल खाए 
हुए आहार का मरू यदि तुरन्त निकल जाय, ता उसका रंग 


न्यूनाथिक पलिा होता है । यह मालूम करना मनोरज्ञकता स खाली 
न होगा, ।के क्यों-- 


... पुराना मल स्याह और पीला होता है ! 

.. कोलन से इस संग्रह्दीत मल मे से खराब परमाणुओं का 
रुधिर में जमा होना अ्ंख्य रोगों का हेतु दे , यथा कामछा , पाण्ड, 
उसके अन्य उपद्रव , ज़बान पर मरू का जमना, श्वास में दुर्गन्ध, 
आंखों में निनद्रा, ऐस रोगियों में होता छे, फिर जोश या खभीरा 
उनकी दुःख देता हे, उनको अफारा हो जाता हैं, जो अन्तिम छाती 
तक पहुंच जाता है, ओर सम्भव है, कि श्वास की तंगी का हेतु हो 
ज्ञावे, हृदय की गति नियम षिरुद्ध हो जाती है, मस्तिष्क में भी 
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खराबी हो सकती है, सम्भव है, मूछा, शिरःशूल, ओर उच्माद हो 
जावे | सेकम या सिगमाइडफलेक्स्चर के बढ़ जाने से अद्धागवात, 


पक्षाघात, कम्पवातादि हो सकता हे | वेद्यक परीक्षा, जिस से यह 
मल संग्रह मालूम हो सकता है, बहुत सरल है | 


संक्षिप्त वणेन। 

उपयुक्त सर्वे लेख को यदि आप ने विचार पूर्वक पढ़ लिया 
हे, तो आप समझ गए होगे, कि कोष्टबद्धता क्या वस्तु हैं” कबज 
इस कोलन में उचित मात्रा से अधिक मरू का जमा हो जाना, 
कोलन के चऊ। के गढ़ों के बीच तो थोड़ा सा ईछ छगा रहता हे 
परन्तु जब से बढना आरस्म दोता है, और चक्र। के साथ भी लगता 
जाता हे, कबज़ आरस्म हो जाता है, कोरून का छिद्र जिस के 
भीतर से मर निकलता है, दिन प्रति दिन छोटा होता जाता है । 
अन्तिम सुदे पेदा होने आरण्म हो जाते हैं। झुद्दे क्या हैं? इम को 
सहज में समझा जा सकता है, छोटी अताड़ियोां से भर बड़ी आंतो 
में स्वस्थ मनुष्यों के लगातार प्रविष्ट होता रहता है, ऐसा होने के 
वास्ते दोनों के मध्य एक छिद्ध है जिस पर एक खिड़की लगी हुडड 
है, जो कि उस ओर को खुछती है, जब मल डस ओर जाना 
चाहे, और यदि बड़ी आंतों से कोई चीज आयी चाहे तो यह स्ि- 
ड्की तुरन्त बन्द हो जाती है । जब कोन पुराने मल के कारण 
इतना भरा होता है, कि इस खिड़की पर उसका दबाव पड़ता है, 
तो इस दशा में ऐसा होता है, कि डधर से छोटी आंतों का मर 
जाता रहता है, खिड़की खुलती है, ऊपर से जो दबाव पड़ता है, 
और खिड़की इस भय से कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे न आ। जावे, 
तुरन्त बन्द हो जाती है, इस प्रकार छोटी आंतों में से मल कई 
भागों में प्रविष्ठ होता है, यह प्रत्येक भाग एक खुद्दा हे, प्रत्येक 
अलग २ धक्रेला हुआ गुदा की आ- आता है ॥ 


सुद्दे--यह कबज ( ओर सुद्दे ) या तो आंतो की शाक्ति की 


कमी से, या मल अल्प मात्रा में आने के कारण, उत्पपन्न होते हैं, 
इस में घिवबिध मत हैं, कोई मलुष्य दो बार शोच आवश्यक समझता 
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हैं, कोई एक ही बार पयोप्त समझता ह, कोई ऐसे भी हैं, जो दूसरे 
तीसरे दिन शोच आना स्वभाविक समझते हैं, और बाज ऐसे भी 
ह जो चोथे पांचवे दिन शौच होने से प्रसन्न हैं । एक दशा पढ़ कर 
तो अत्यन्त हेरानी हुई, णक षोडश वर्षीय कन्या ने वणन किया, 
कि उस की आंते ठीक नहीं हैं, इस पर एक आपरेशन होने वाला 
था, पूछने पर पता लगा कि वदद तीन माई में एक बार पाखाना 
जाती है अन्तिम मर उस के अन्द्र सं दूर किया गया, फिर आप 
रशन की आवश्यकता दी नहीं रही। मुझे एक नातेदार स्त्री के 
विषय में मालूम है, जोब्मंशा तीसरे चौथे दिन शौच जाती 
है, ओर जवानी के काश्ण अभी तक कोई बड़ी हानि प्रकट नहीं 
हुइ हे । 

जो छोग दिन में अधिक बार शोच जाते ह, वह प्रायः बहुत 
खाते हैं, ओर एसी वस्तुएं खाते ६ जिन से मछ वहुत बनता है 
जो छोग कम खाने वाले होते है, और आइार भी ऐसा खाते हैं, 
कि जिस से मछ कम बनता हे, ओर व्यायाय भी करते हैं, वे दूसरे 


दी 


दिन शोच जाकर भी सन्‍्तुश रहते हैं 

कहावत प्रसिद्ध हैं। -- क्‍ 

४ एक समय योगी, दो समय भोगी वहुत समय रोगी ” 
योगी लोग जो कम खात हैं, ओर निय्म पू्वेक खाते हैं वह एक 
बार, जो संसार में फंसे हुए तरह २ के आहार खाते है, बढ़ दो 
बार, जो रोगी 6 बह कई बार शौच जाते हैं, इस थास्ते स्मरण 
रक्‍खो कि एक वार देनिक शोच का आज़ाना स्वास्थ्य के वास्ते 
आवश्यक हे । क्‍यों कि त॑खर दिन शोच जान वालों को यद्यपि 
पहिले पदिल कोई बुरे लक्षण प्रगठ न हो, परन्तु अन्त में हानि 
अवच्य पहुंचता है। 

मल जब बड़ी आंत के सिरे पर एकनञ्ञ हो जाता है. उस 
समय यदि उसे रोका जावे तो बहुत हानि करता हे, शूलांदि उस 
का तुच्छ परिणाम हे। परन्तु जब तक बह ऊपर का मागे समाप्त 
कर रद्ा है, ओर उस के भीतर है, उसका परिणाम शीघ्र प्रगद 





+ञ 
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नहीं होता । जिन छोगो का मरू बड़ी अन्त्रि के भीतर जमता रद ता 
है, तो उस से उस की सिकुड़न ओर खुलने की शक्ति कम होने 
के कारण मल बहुत ही धीरे आता है। और इस वासरूते निरन्तर 
कोप्ठबद्धता वाले को हा सकता है, कि जो आज शोच आया है, बह 
कई दिन का पिछली खुराक का हो, ओर करू के आहार का अश्ी 


कहा माग सम हा, आरासर तक हा न पहुचा हा | 


साराश यह का--- 


यह पुरोषसंग्रह मर स्थान से ऊपर २ शीघ्र हानि प्रगट 
नहीं करता, परन्तु अन्त को दवा छेता है, यह बात इस जगह 
लिखनी आवश्यक हे, कि प्रति दिन शोच आना स्वास्थ्य के वास्ते 
आवश्यक हे | परन्तु यदि यह पयाप्त न हो, तो भी शेष मरू जमा 
होता रहेगा। 
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अस्तु यह आवश्यक नहीं, कि जिसे प्रति दिन शोच आजाता 
ध् ३०0 ७ हो 
है, उसे कोष्ठबद्धता नरीं है, प्रत्युत बाज समय जब कोष्ठबद्धता 


पुरानी हो जाती है, ओर मल बहुत होता है तो दिन में कई बार 
भा शध््सय आता &€ ॥ 


और कौन नहीं जानता कि मरोड़ ओर अतिसार का असली 
कारण कोष्ठवद्धता ही हुआ ऋरती हे । मैंने बहुत खे रोगी देखे हैं, 
कि जिनको दो समय शोच आता है परन्तु उन की आंते सफा नहीं 
होती है, और उन्‍हें कोष्ठबद्धता ही रहती है। पेट और आएइन्‍्तों 
की दशा स्वयं बता देती है कि वह सर्वथा साफ है या नहीं ? 

अब आपने समझ लिया कि कोष्ठबद्धता, मयाद की आवब 
इयकता से अधिक जमा होते रहने का नाम है | इस में यह प्रश्न 
हो सकता है, कि थोड़ा बहुत मल जो कोष्ठबद्धता के रोगों का 
आता है, वह भी कष्ट से क्‍यों आता हे | 


काए्बद्धता वाल का शाच का कष्ट | 
यदि पिछले निबन्ध को आपने विचार पूर्वक पढ़ लिया है 
तो इस का उत्तर अवश्य ही आप को मारुूम हो जावेगा। ज्यों *मल 
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चड़ी आंत के भातर जमा होता रहता है, शक्ति कम होती जाती 
है, और अपना काम अर्थात्‌ मझ को आगे करना ठीक तरह पर 
नहीं कर सकती है, और मल संग्रह के कारण ठीक तरह सिकुड़ 
नहीं सकती है | हम जिस समय शोच बैठते हैं, तो पेट के अवयच 
'लिकुड़ कर उस को आगे धर देते है, परन्तु ये सिकुड़ने की 
शक्ति कम होती है, इस वास्ते शौच बहुत मुश्किल ले जोर छग; 
कर हम को निकालना पड़ता हैं, बहुत ही। पुरानी अवस्था में ऐसा 
होता है, यह सिकुड़ने की शक्ति सवेथा न रहे, ओर जोर से मरी 
मल न निकले प्रत्युत निकालना पड़े या पतला हो कर बिना इच्छा 
के निरूलता रहे । 


शोच की आवश्यकता | 
नुष्यों ओर पशुओं में जमीन आसमान का अन्तर ८ । 
पशुओ को ईश्वर ने केवल इतनी बुद्धि दी है, कि वह अपने रहने 
का गुज़ारा कर सके, मनुष्य को ईश्वर ने पूरी बुद्धि भदान की है 
इस को संसार में ऐसे काम करने हैं, जिस के कारण सभ्यता उस 
के लिए आवश्यक है | पशु एक विशेष प्राकृतिक जोचन व्यर्तीत 
करते हैं, उन के वास्ते साधारण बात हैं, कि वह एक ओर से 
खाते जावे, और एक ओर से निकाऊते जावे, जिस समय शो 
आवे, चाहे गर्छचे पर खड़े हो वह कभी नहां रुक सकते | अन्नु 
मान किया गया है, कि जो आधार मनुष्य खाता छ, पांच घण्टा के 
भीतर २ उस का मछ हो जाता है, अतः प्राकृतिक दशा तो यह हो 
सकती है कि भोजन के पांच घण्टे पीछे शोच चला जावे, नरम 
आहार हो तो इस से भी कम समय छगेगा, इस नियम का पालन 
बालकों में होता है । 
यह कई बार दूध पीते और कई बार शोच जाते हैं, जब 
आया निकाल दिया, कोई रोक नहीं सकता है, ज्यों २ बालक बड़! 
होता है, उस को नियमानुसार शोच जाना सिखाया जाता हे। 
ओर अन्तिम साय॑ प्रातः दो बार पर नोवत आ जाती है। यद्द इस 
बास्ते मनुष्य ने रख लिया है, कि सायं प्रातः प्रायः फुरसत का 
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समय है, ठीक है कि दिन के समय न जाने किस काम से होंगे। 
कोई मजनुष्य २४ घेटे भ णकक बार कोई दो वार शोच जाते हैं, 
यद्यपि यह प्राकृतिक दशा नहीं है, पर आवश्यक हे । यदि पाखाना 
ठीक ओर पयोघध्त आता है, तो २४ घण्टा में एक बार आना भी हम 
बुरा नहीं समझते | २७ घेटे भें एक बार जाने वाले छोग भी बाज 
समय यलल करते देखे गए हैं, कि उन को दो बार शोच हुआ करे, 
इस से कुछ लाम नहीं है, यदि उन का स्वभाव ऐसा ही हे तो 
कछ हरज़ की बात नहीं है | जो दो बार शौच जाने के अध्यासी 
हैं, उन को एक बार बनाने का राम नहीं है| इस से कम या अधिक 
राग होता है। 
मल को रोकना--मल वेग को रोकने से बहुत रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, इस वास्ते मल कभी न रोकना चाहिए, हम ने बाजे 
मनुष्यों को देखा हैं, दफतर में बेठे २ शोच आ गया, या दुकान 
पर बैठे है, उठना नहीं चाहते, तो उस को दबा जाते हैं, और कई 
कई घंटे वेसे ही गुजार देते हैं । पहिले पहिल तो! खूब जोर होता 
जिस को वह कठिनता से दबाते हैं, फिर वह जोर कम हो 
जाता है, ओर कभी याद दिलाता है, परन्तु ये ऐसे बहादुर हैं. कि 
उसी जगह दबाए जाते हैं। मुझे एक लड़के के विषय में मालूम है, 
कि उस ने इतनी देर पाखाना को रोका कि अन्त में इतना 
जोर हुआ कि वह टंड्टी को दोड़, और पाखाना मार्ग में पाजामा 


फिर 


#7/2 


- में ही निकल गया | 


[4 है 


साधव नदान से लखा हैं ॥। 
“ शोच के वेग को रोकने से शुड़शुड़ाहट होती है, शुदा में 


श्र 
रे 


कतरने को सी पीड़ा होती है, शीच नहीं उतरता, शुदा में मल 
निकालने की शक्ति कम हो ज्ञाती है, ओर खराब अवस्थाओं में 
मर मुख के माग से निकलने लगता है ॥ 

स्मरण रहे मल को रोकना जह३ बुरा है, वहां शुदावात का 
रोकना भी बहुत खराब है। क्योंकि (छिखा हैः-- 

/ अधावायु को रोकने स अधावायु, मर सूत्र के 


बन्द होने का भय है। पेट फूल जाता है, शरीर में अकारण 
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थक्रावट मालूम हो, पेट में वात से पीड़ा हो, और वातज रोग 
शूलादि उत्पन्न हो | 
यहाँ इतना लिख देना भी आवश्यक माल्यूम होता है कि मूत्र 
के रोकने से शिश्तम पीड़ा होने छगे, सूत्र कष्ट से उतरे, मूच्राघात हो 
कप 


जावे, शिर मे शूल हो, पीड़ा से शरीर सीया न हो पेट में अफारा 
हा, आर बाज समय मूत्राशय में शोथ हो जावे | 
काएबड्ता का हानेया | 

डाक्टर अजजुनदास साहिब एल, एम. एस. लिखते हैं;--- 
/ प्रत्येक अश्नेजी व युनानी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा डइुआ हैं, 
परन्तु मुझ जा स्वय अनुभव से इस के बुरे परिणाम मालूम हुए है 
लखता हू, ओर वह येह | पहिले पहिल शिरःशूल, बवासीर, 
शर का घूमना, मन्दाग्नि आहार का कम्त पचना, अंगों में थकावट 
अगा का टूटना, पित्त कोप, हृदय की धड़कन, ज्यर. क्षुधा हीनता, 
अफारा, उद्र शूछ, दिल का धड़कना, मुख की विरसता, किसी 
प्रकार का निकलने वाला मादह रुधिर में प्रविष्ठ हो कर शरीर में 
वेष के लक्षण उत्पन्न करता है, जब आमाशय ओर पाचन शक्ति 
में फरक मालूम होता है, तो शरीर पर कई प्रकार के फोडे 
फुन्सया निकल आते हैँ अन्तड़ियों में कठिन सुद्दे होने से 
बनन्‍्ध पड़ जाता हैं, ओर वाज़ सम्रय निर्बल अतड़ी फट भी 
जाता है, खांसी, नज़ला, राजयक्ष्म! आदि भी कभी २ इस के कारण 
से प्रगट होते हैं ॥ 

के।छबद्धता स्‌ राजयक्ष्म। का होना सम्भव है, एक रोगिणी 
का हाल नाच अकित करता हूं, जिस से मालूम होगा कि यक्ष्मा 
का बड़ा कारण काष्ठबद्धता हुई, एक रऊड़की का विवाह ११ ब्ष की 
आयु म हुआ, जब वह अपनी खुसराल गई तो उस को वहां आहार 
नियमानुसार न मिलने के कारण पहिले कोष्ठवद्धता रहने रूमी, 
आर उस के साथ ही पेंट में शूछ और अफारा भी होने लगा ज्वर 
+ लक्षण भा प्रगट हुए, जब तक ज्वर कम रहा तब तक उस के 
एइतदार आर खुसराल व पिता की ओर से खयाल नहीं हुआ, 
जब ज्वर आधक हुआ और वह बेचारी चलने फिरने के अयोग्य 
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पा ्‌ कप न ० कस यो पर कफ | क्‍ि नर 
हो गई तो डाक्टरों ओर हकीमो की सम्मति से इलाज किया गया 


(्‌ः 


सब का सम्मात यह हुइ कक यह जाण ज्वर है| और ज्ञब आषाध 


ही 
किक 


आदि से लाभ न हुआ तो उस की छाती की ओर ध्यान गया, क्यों 
कि कभी २ रुक्ष खांसी भी आती थी, अन्त में यहां तक नोबत 
पहुँची कि खांसी ओर ज्वर दिन पति दिन बढ़ता गया, तब डाक्टरों 
ने रोग का नाम येव्पिगंथ!स्मोसिस रक्खा, अथांत घोड़े की दोड़ 
की तरह रोग आया है। ओर बेचारी रोगेणी एक दो मास के' 
भीतर मर गई । 

अब इस रोगिणी के दत्तान्त से मालूम हआ, कि पहिले 
कोष्ठबद्धता हुईं, पीछे उद्र शूल, फिर अफारा, फिर ज्वर, अन्त में 
कास व ज्वर ओर अतिखारादि जोर से हुए | मरे' विचार में बाल्य 
विवाह और आहार की स्यूनता से कोष्बद्धता हो जाने के कारण 
कितनी लड़कियां इस भारत बचे में यक्ष्मा ग्रस्त हो कर संसार से 
बिना खाये पीथर चल ८ती हैं । 

/५ ए या ग्‌ ४०५ 0 चर 
श्रीमान डाक्टर जी० शम्मेन विग साहिब लिखते हैं;--- 

४“ कोष्ठबद्धता वहुत से छोटे २ रोगों का हेतु है। यह नान। 
प्रदार का पीड़ाय उत्पन्न करता &, आर असख्य रूप स दुशख दत। 
है, पदों के रोगो का प्रायः कारण यही हुआ करती हे। स्वभाव 


२ 


के चिडचिडेप्न का कारण होती है, ओर पट्टो की निबेछता का भी 


के 
विश, 


हेतु बनती है, रक्त प्रदर और हृदय घड़कन ओर भ्रप्त का हेतु भी 
होती है, ओर थोड़े पारश्रव के पश्चात्‌ थक्रा दंताो यह शिरः 
शूल, हृदय धड़कन, उत्पन्न ७ रती है, दाह ओर शीतल स्वेद्‌ आते. 
हैँ। इल से शिर गरम और हाथ पांच ठंडे होने लगते है। कानों में 
शांय २ और शिर में शूल होता है, और अच्य बहुत से रोग होते 
हैं। यह मस्तिष्क पर प्रभाव करती हे, शरीर के सम्पूर्ण प्राकृतिक 
बातों में प्रभाव करती हे । ओर साधारण रोग को प्र/णघातक बना 
देती है, कभी यह विचार उत्पन्न करती हे कि शरीर जीवित रहने 
के योग्य नहीं है । मल संश्रद्द के कारण डद्र में भर्ली भांति रक्त 
भ्रमण नहीं दो सकत।, इस से अशे, रक्त दोष, हो जात है; स्त्रियों 
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में किसी २ समय मूढ गर्भ के चिन्ह दिखाई देते हैं, कभी मूचाशय 
भी बढ़ सकता है। ओर धायः स्त्री रोगों का हेतु होती है। और 


सी 
५ 


पट्टा का पाड़ा, शिरः शूछ, ववासीर, परिणाम शूलछ, अण्डवृद्धि 
आन्च्रशोथ, आदे सब इसक लक्षण है 


एक दूसरे डाक्टर साहब लिखते है।-- 
द शाच के अधिक देर तक आंतों में रुके रहने से दूषित 
वायु उत्पन्न हा कर अफारा का हेतु होता है, ओर आमाशय यकृत 
व क्रीम अपना ये भरी भाँत नहीं करते। जिसका परिणाम 
यह हाता हैं, के शरार सुस्त, बुद्धि मन्द, स्वभाव चिड़चिडा, रंग 
पीत, शिरः शूल, स्मरण शक्ति नाश, हृदय धड़कन और अन्त में 
क्षय हो जाता हे 
क्‍ न्यूहाइजन के मानने वाले तो सब रोगों का कारण कोष्ठ- 

बद्धता समझते हे, उन की सम्मति में प्रत्येक रोग मरू संचय से 
उत्पन्न होता है, इस वास्ते व5 संसार के प्रत्यक रोग की चिकित्सा! 
चस्ति (हुकना) से ही करते है, ज़सा कि आगे लिखा जावेगा । 

डाक्टर लोइकुहनी साहिब भी प्रत्येक रोग वा कारण मर 
सचय हाना, ही समझते हैं। जो दरार के प्रत्येक भाग में पहंच 
सकता हैं, ओर वह चार प्रकार के स्नान इस के नियत 
करत है ।ज्स से मल अतड़ियों में वापिस आकर मल मार्ग से 
निकल जावे। 

बाद 

कबज का दशा में कारण, परिणाम, ओर परिणाम, कारण 
बनता हैं। और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कोश्ठबद्धता में छा 
हाता जाता है, पाहेले कोष्ठबद्धता से रुधिर में इस संग्रह के कारण 
खराबी उत्पन्न होती है, जो रुधिर को विषेला करती हैं। रक्त दोष 
से भी कोष्टबद्धता होती है । यह और पूर्बोक्त बद्धता मिछ कर और 
भी रक्त को दूषित कर देती है, आधिक दूषित रक्त फिर आधिक 
मल बद्धता करता हैं, इसी प्रकार से कोष्ठबद्धता का रोगी दि 


भ्ति दिन अधिक रोगी होता चला जाता है | यद्द थिष वड़ी आंत 


5 कप आन कक 27.2 अमन किक म इक 


( २१ ) 

के धकेलने की शाक्ति को भी कम करता है, ओर संग्रहीत मर भी 
इस शाक्ति में रकावट डालता दे और इस प्रकार से रोग बढ़ता है | 
जब यह शक्ति कम हो गई तो नित्य कोष्ठबद्धता आरम्म हो जाती 
है, इस के पश्चात्‌ आंतों की शक्ति सर्वथा कम हो जाती है, और 
झोच हो आता छे, तो वह केवल उदर की मांख पेशियां के दबाव 
से, जो बल करने से उत्पन्न होता है, आता हे। जब तक पढ़ों में 
शक्ति रहती है, कोष्ठ बद्धता होने पर भी प्रति दिन शोथ हो जाता 
है, यही कारण है कि यदि व्यायाम आरम्भ किया जावे (5 जिस से 
पट्ट दृढ़ होते हैं, तो शोच प्रति दिन सुगमता से आना आरंभ होता 
है, परन्तु यह सब थोड़े दिनों में नहीं हो जाता है । 


कोष्ठ बद्धता एक थघीरे २ बढ़ने वाला रोग हे, कई भात | 
ओर बाज 5मय कई व बीत जाते है, जब कि यह स्वास्थ्य को 
इतनी हानि नहीं पहुचाता है, कि जिस से रोगी का ध्यान इस 
ओर आऊकृष्ठ हो या वह भयभीत हो | उस समय तक ध्यान ही नहीं 
दिया जाता, जब तक कोई ओर र'ग नहीं खड़ा हो जाता । 
डाक्टर लोई कुहनी साहिब ने तो यहां तक लिखा ह कि 
अपाकृत मवाद ( 707०४0० 70%008७ ) माता पिता से ही 
बालक में आता है । ओर जवानी तक कोई हानि नहीं करतः परंतु 
अन्त में असंख्य रोगों के रूप में प्रगट होता हे। 
निदान । 
प्रत्यक रोग में निदान एक आवश्यक कतंव्य है, जब तक 
किसी रोग की परीक्षा न हो, ओषधि नढीं की जाती | पेट के अ(ज- 
स्थान पर यदि दो अगुलियां रकख ओर दूसर हाथ का अग्ुली स 
जार से ठोक तो अन्न्रियां साफ होने पर शब्द साफ होता & । यदि 
शब्द सुस्त, महा, मरा छुआ सा हो, तो समझ लो कि अन्नयां 
मवाद से पूर्ण है । यदि उस समय शोच न मण हों; तो भी शब्द 
छुस्त होता है, इस वास्ते मर मूत्र त्याभ के पश्चात्‌ देखना चाहिए 


इस के आतारक जया २ अभ्यास दहाता जतता ह श्स दाना शाब्दा 
का भा अच्तर सालूम दाता जाता ६ | आर व्डालन स भा साफ 









































( २२ ) 
मालूम हो जाता है, कवि मलबद्धता है, जब अधिक अभ्यास बढ़ 
जावे तो यह भी मालून हो सकता है कि इतना मर जमा हो रहा 
है| परन्तु कथा खुस्त शब्द कोष्ठबद्धता को ही प्रभण कर सकता 
है ? गर्भावस्‍था, गर्भाशय की रसोली, जलोदर शोथरोग, वातरोग 
और अन्य रोगों में ऐसा हो सकता हें | किन्तु वद्य के वासते यह 
जानना कठिन नहीं है, क्‍यों कि इन में से प्रत्येक में बहुत से लक्षण 
होते हैं भूल अधिक तर उस समय होती है, जब कि मोटापे के 
कारण शब्द भद्दा हो जाता है । अतः जब स्थूल मउष्य को देखने 
लगा तो उस की चरबी की तहों को दबाकर एक ओर करको । 
कई बार कोछवबद्धता को रसोली आदि भी समझा जाता 
' है । किन्तु यदि हाथ की दो अगुलियों से उस्त को धीरे २ दबावें 
ओर फिर जबदी से दोनों अशुलियां उठाले तो कोष्ठबद्धता की 
अवस्था में वह गढ़ जरा धीरे २ भरेगा, ओर अगशुलियां उठाने के 
पश्चात्‌ प्रगट हो सकेगा, रसोली में नहीं, यह सब कुछ कई रोगियों 
को देख कर निश्चय करन की बाते ह ! 


.. (२) नाड़ी भी कोशबद्धता को भ्रगट करती है, और योग्य 
नाड़ी देखने वाला यहां तक बता सकता है, कि कितनी देर से 
बद्धता है, और कितना मल जमा है, कोशबद्धता में नाड़ी भरी हुई 
होती है । रक्त की अधिकता में भी भरी हुई होती है, परन्तु इस 
दशा में साथ ही नरम भी होती हे | कोश्बद्धता की दशा में सारी, 
भरी हुई, कुछ मोदी और बोझल अनुभव होती है, अनुभव बताता 
है कि यह परीक्षा विधि बहुत उत्तम्त है ॥ 


ग्मिः 


(३) रोगी की अवस्था को प्रश्न से भी ज्ञान सकते है 
तुम का शोच कितनी बार आता है * किस २ समय आता हैं: 
संग क्‍या होता है | निकलने में कष्ट तो नहीं होता ? दस्त व 
जाहरी कबज होता रहता है या नहीं ? पेट तुम्ह/रा केणा रहता 
है? दर्द कभी होता है या नहीं ? तुम्हारा साधारण आहार क्या 
है?! व्यायाम और खेर करते हो या नहीं ? इत्यादि २ प्रश्न इस 
नतीज पर ला लकते है, कि इलको कोछबद्धता हे या नहीं 


ला 
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( रहे ) 

कतिपय रोगों का मुख्य कारण कोष्ठबद्धता होता हे । पढ़ों 
का दर्द कोष्ठबद्धता के कारण हो सकता हे शिरशशूल प्रायः 
कोछवद्धता के कारण होता है। ओर इसी प्रकार अन्य बहुत से 
रोगों की चिकित्सा के समय कोष्टठबद्धता की परीक्षा करनी चाहिए । 
असल रोग जो प्रकट हुआ हे वह ग्रातिफल है इसको ध्यान में 
रखना चाहिए | परन्तु यह भी खयाल रहे कि कभी २ कोष्ठबद्धता 
किसी दूसरे रोग के कारण सी हो जातो है । पढ़्ों के रोगों से 
कोछबद्धता हो जाया करती है । ज्ञो छोग अपने हाथों अपना 
सत्यानाश कर चुके है, या बहुमैथुन के कारण बहुत निर्बल 
होते है उनको मीतग्राय: नित्य कोश्बद्धता रहा करती है । इस 
कोष्ठबद्धता का यदि हम दूर करना चाहें, तो एक दिन के लिए 
चाहे वह दूर हो ज्ञावे, परन्तु जब शरीर बलवान नहीं हे तो 


_कोष्ठबद्धता फिर होगी ओर फिर होगी । 


कोष्ठबद्धता का निशचय करने में एक यबात का और ध्यान 
रखना चाहिए । मुझे एक वार एक रोगी के देखने का अवसर 
हुआ जो कि देर से रोगी था, परन्तु अब उसको विशेष कष्ट यद्द 
था कि ५ दिन से शोच न आया था, मालूम हुआ कि हकीम 
जुलाब भी दे चुका हैं, किन्तु दरुत नहीं आता & | मने पूछ रोगी 
का आहार क्‍या है ? उत्तर मिला कि अराशोट या सेजमन, किसी 
समय एक चमचा ले छेता है । में हेरान हुआ, ओर समझाया 
कि भाई इसको शोच देनिक कहां से आये ! जब मर बना ही 
नहीं है, तो आये कहां से ? आप इस के अखल रोग का इलाज 
करे, हाजमा को तेज करें, शोच समय पर अपने आप आयेगा । 
ऐसी दशा में विरेबन देने से प्रायः बहुत पीड़ा होनी आर मम होती 
है, जिस से संदेह होता है, कि कोष्ठबद्धता का जोर है | 
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किसी सप्य व्यायाप्त के कारण बड़ी आंत का कोई साग 
कस पक २ १. कर . जे 5०० कि जप 
सिकुड़ता है, जो कि गोल सा मालून होता है, इस से भी वड़ी 


बिक 


भारी कोष्ठबद्धता का अन्नुभान न करना ख्ाहिए। 

कोष्ठबद्धता के विषय पर बहुत से पत्र ४, जिन में से एक 
बिक हे कष ५ के... %$ ९० डे 65. 0. 4... कप 
दी को दी नीचे अंकित करते हैं, जिस से कि दृष्टान्त के द्वारा 
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यह बात अली भांति समझ में आजावे | इस पत्र में मी कोष्ठबद्धता 
का असल कारण हस्तमैथुन की निवेलता हे । परन्तु इलाज 
केवल कोशबद्धता का होता रदा है | 

लेखक का नाम देना अच्छा नहीं, अतः नहीं देते ॥ 


श्रीमान महाशय पं० ठाकुरदत्त जी सादिबव ! नमस्कार के 
पद्चात्‌ निवेदन हे कि मन वहुत कुछ आप की प्रशसा खुनो 5, 
इस लिए अपना सावस्तार हाल आपकी सेवा में [लिखना उचित 
समझा; आशा है कि आप मुझ पर अनुग्रह कर के निम्नाले|खित 
निवेदन को विचार पूवक पढ़गे 


दास ७--५ वर्ष से एक कठिन शोग मे अ्रस्त दें न झुत्यु 
आती है और न अच्छा होता हूँ, अथोत्‌ चार, पांच वर्ष से रूगा- 
र मुझे दस्तों की बीमारी है, धीरे २ अब यह अवस्था पहुंच 


गई है कि पांच छः दिन के पश्चात्‌ जब कभी पाखाना होता हे 


4 


के 
बड़ी कठिनता से एक दो छेंडियां गिरती हैं। अब तक खसहस्मरों 
रेचन लिए, सहस्तो औषदनियां यूनानी हकीमों की खाई, और 
कटरा की बहुत तीक्ष्ण ओषधियां की, परन्तु कुछ लाभ नदी 
हुआ | डाक्टरों की तीत्र औषधियां जब तक खाता रदा तो खां 
काल उष्ण दूध पीने के पश्चात्‌ प/खाना हाता रहा, परन्तु मदाना 
पन्द्रह्व दिन में ओषधियां छोड़ देने के पश्चात्‌ फिर वही अवस्था 
हों जाती हैं । लाचार एक वैद्य के पास गया, उन्होंने कहा कि 


४79 >/ 7] 


तीक्ष्ण ओर अधिक विश्चन के कारण तुम्हारे अमाशय के दांत 


घिस गए हैं ओर पाखाना निकलने की आंत का मुख अच्छी 
तरद्द नहीं खुलता, वन्द हो गया हैं ओर तुम को बद्धकोष्ठता 
का रोन है । 

अतः वैद्य साहिव ने सनाय का चूर्ण बना दिया है उसको 
मास में २-३ बार गमे पानी के साथ खाने को बतलाया है 
ओर अमलतास का गूदा व मिश्री का शत वना दिया 5, जिसे 
को प्रातः गम पानी से ओर खाये को उष्ण दूध में डाल कर ख(* 
को बतलाया दे । इस ओषधि से पहिले तो अधिक लाभ हुआ, 


कर वि ५ 


लक सबक सकल 3 2 2१ किक पक पप त25 मी श 


20०७७ ०७४ ०४७७०४७७७७७७७७४४७४७७७/एशश/शश/श//॥॥शश"शश00/४700।0४/४७0४७॥0॥॥॥॥७0।।/िि-श//शशश/श/एंशश ०७०४ ०७४७० ४ ०४०७४ आं*5 ४०७०४ ०७६७७ २२० ४ 33002 0 542 5-5 0 40240:%, 7 26225. /5 02: अध६: 4 ह५४ 


( २४ ) 


मर खूब निकलता रहा, परच्तु अब फिर वही अवस्था हो शई, 
शरवत दीनों समय पीता हूँ मगर पाखाना नहीं होता, ओर न 


को. ५ हे कर ५ ३ न 
वायु निकलती हे । जो अवस्था पहिले थो अब फिर वही हो गई, 
अब वतेमान व्याधियां निम्नलिखित है: 


वतेमान अवस्था 


अपान वायु नहीं निकलती, डकारे बहुत कम्म आती हें, 
पेट में आहार के चलने फिरने की क्रिया बहुत कम होती है, 
मेशा पेट भरा मालूम होता है, पेट में जलन वनी रहती है, 
भमोजन थोड़ा बहुत बराबर खाता हैं, भोजन करने की वहत इच्छा 
होती है, चाहे उद्र में स्थान हो या न हो, खाने को जी चाह | 
है, ओर विवश खा भी लेता हूँ, परन्तु निकछूता नहीं, नहीं 
माल्यूम कहां जाता है, उदर फ़ूछता हुआ माल्यूम होता है, और 
ऐसा मालूम होता हे, कि मानो अब पेट फट जावेगा । पाखाना 
फिरते समय चाहे जितना बल रगाऊँ मर नहीं निकल, वरन्‌ 
वल लगाते समय ऊपर को चढ़ जाता है, और सदेव यही मालूम 
होता है, कि मानो सुख की ओर से आहार निकला जाता है । 
किन्तु बमन कभी नहीं होता, केवल जी मचलाता रहता है, और 
लार अधिक आती है । शिर में कठिन पीड़ा रहती है। ग्रावा से 
कटि तक पृष्ठ की हड्डियों में भी अत्यन्त पीड़ा रहती है + ग्रीवा 
की ने खिची ओर अकड़ी रहती हैं । सम्पूर्ण शरीर की नसों में 
पड़ी मालूम होती है, ओर सदैव मन में बुरे वा व्यर्थ विचार 
आते रहते हैं। किसी काम में जी नहीं रूगता; सदैव प्रमादसा 
रहता हैं। नेत्रों पर बहुत सा सार मालूम होता है । नेत्रों की 
 इशश्शाक्ति मी चुन्धली माल्ून होती हे ।इसके अतिरिक्त मुझे 
सोजाक भी है। परन्तु उससे अधिक कष्ट नहीं है, केवल सूत्र पीछा 
ओर जल कर आता हे, इस का भी बहुत इलाज कर चुका हूं 
आराम नहीं होता है | इस को हुए ५ वष हो खुके 6४, कोप्ठबद्धता 
ने से पहिले यह रोग उत्पन्न हुआ था, इस समय मेरी आयु २२ 
या २७ वर्ष की ७ | 


ब्रा श्े 
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... इस प्रकार से ओर बहुत से पत्र प्राप्त होते है । प्रायः भ्रीमान्‌ 
यद्द लिख कर कि केवल थोड़ी कोष्ठबद्धता रहती हे ओर मेंने न 
कोई दुष्कस्म किया है, ओर न व्यभिचार किया है, आहार भी 
खाता हूं, परन्तु न मालूम दिन प्रति दिन रोगी क्‍यों रहता हूं 
ओर विविध रोगों का घर क्‍यों होता जाता हूं । वे उस समय 
हैरान होते हैं जबकि उनको लिखा जाता है, कि जिस को आप 


पक पल्ऋब्पुक 


साधारण काइ्डबद्धता कहत हं, वहा इस दुःख का हतु है । 


रण पड़ना । 

धरण पड़ना क्‍या है ? इस को अभीतक सब डाक्टर नहीं 
जानते हे | मुझे स्मरण है, कि एक वार एक मनुष्य ने मेरे सन्मुंख 
एक डाक्टर को अ,कर कहा, कि मुझे धरण पड़ी हुई है, (अथोत्‌ 
नाफ टल गई है) तो उसन हंस दिया था । परन्तु डाक्टर साहिब 
हेरान हुए होगे, जबकि उनकी ओषधि ने पेचिश और कबज को 
आराम न दिया, और एक स्त्री ने मल कर सम्पूर्ण कष्ट को दूर 
कर दिया | डाक्टर लोग नाफ के टलरू जाने या धरण पड़ जाने को 
गर्भाशय का इधर उधर दो जाना समझते है, परन्तु यह दोनों 
पृथक रोग हैं। एक में अन्त्रियां इतस्ततः-होती हैं, और एक 
में गर्भाशय । गरभाशय के टल जाने के वास्ते चतुर धात्री की 
आवद्यकता है, ओर आंत के टल ज.ने के वास्ते पूर्वजों ने ऐसे 
नियम नियत किये हैं कि वह सहज में मालूम हो सकता है और 
उसका इलाज हो सकता हे | 

मेने डाक्टरी की जितनी पुस्तकें पढ़ी है, उन में से केवल 
एक डाक्टर ने इसका कुछ वर्णन किया हे, किन्तु वह लिखता हे, 
के परीक्षा बहुत कठिन है | ओर कोई विधि हम को ज्ञात नहीं 
हुई है । और जब सब उपाय निष्फल साबित हो तो हम यद्द 
रामझ लिया करते हैं। परन्तु यदि वे भारतवर्ष की तुच्छ धाज्री 
के शिष्प बनते तो अवश्य परीक्षा कर सकते । 


वह लिखते हें 
कि कोष्ठबद्धता का एक ओर भी कारण हे, जोके केवल 





दर 
फू. 
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एक साहिब ने जिस को कोष्टबद्धता के असंख्य रोगियों को देखने 
का अवसर हुआ है, वणन किया है । ओर वह तो लिखता है यह 
प्रायः होता है, यद्यापि डाक्टर समझते नहीं हं | इस धेअन्च्रियाँ अपने 


स्थान स हट जाता हैं, ओर पीड़ा भी थोडी २ होती शहती ६ । 


कक 


के 


इस की परीक्षा के बहुत से उपाय हैं;-- 
प्रथम रोगी को सीधा लिटा कर अगूठा और उस के साथ 
की दो अगुलषियों को नाभि के ठीक मध्य में रख कर दबाते हैं, 


यदि फड़कती हुई शिरा नीचे हो तो यह रोग नहीं है | और यदि 
:.... बह शिरा वर्श अनुभव न हो और कहीं आस पास हो, तो जान 


ठो कि घरण पड़ी हुई हे । 
# ५. # 5 (५ करे 
दसरा ।वाध यह है 
कि नाभि से लेकर कुचाग्र तक का अन्तर यदि एक जैसा न 
हो, तो जान को कि नाभि टल गई है, चित्र निम्न लिखित हैंः-- 


हः बे 
नाशि 
अथोत्‌ यादि 'क' और 'ख', का 'ग' से समान अन्तर हैं 
तो घरण नहीं पड़ी है । यह एक थागा से नापा ज्ञा सक ॥ है ' 
परन्तु स्मरण रहे फि स्त्री का यह अन्तर नापा नहीं ज्ञा सफता हे, 
क्योकि उसके कुच छोटे बड़े हो सकते हैं ! 


घरण पहले की ओऔषाधियां भी बहुत सी हैं. सब से प्रथम 








( २८ ) 
पेट पर मालिश करना है, जाके सीखने से आ सकती है । मालिश 
से अन्त्रियां अपने आप ठिकाने आजाती हैं । मालिश के पश्चात्‌ 
थोड़ा आराम करना चाहिए ओर थोड़ी सी कोई वस्तु खा छेनी 


चाहिए । जब नाभि के नीचे नाड घडऊने लूग जावे तो जान छेवचे 
कि अब ठीक हो गई | 


पाव के अगूठे आर धरण का बहुत सम्बन्ध है, इस वास्ते 
जिन को संदेव घरण पड़ती हे वे अगूठे में छल्ला चढ़वाते हैं ।या 
धागे से बांध लेते है । जिस से आराम रहता है। रान में भी ऐसा 


हे सरबन्ध ह | आर व. एक स्थान हद जिस के दबाने से अपन 


आप आंत 'निजञ्ञ स्थान पर हो ज्ञाती है | 


पिण्डलियों को मछना भी उत्तम है | नकछिकनी और 
गुड़, सम भाग मिला कर जंगली बेर प्रमण गोलियां बनावे, 
एक गोली खाने से धरण पड़ने का रोग दूर हो जाता है । 


पाठक गण & 

आप ने कोष्ठबद्धता के सक्षिप्त कारण सुन लिये, अब इलाज 
की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं | परन्तु स्मरण रक्‍खे 
कोष्ठबद्धता की चिकित्सा के वास्ते समय, बेय्ये ओर सनन्‍्तोष की 
आवश्यकता है| वैद्य कोई जादूगर नहीं हैं । रूम्बे रोग की जि- 
कित्सा लम्बी ही होगी। इस वःस्ते सनन्‍्तोष पूर्वक इलाज कराओ 
ओर सब नियमों को पाछन करो । बवेद्य सम्मति दे सकता हें, 
और बुरे इलाज से अवगत कर सकता है, उनका पालन करना 
रोगी का काम है| बाज़ रोगियों को देखा है कि अभी कोई अच्छा 
परिणाम प्रकट होना आरम्म भी नहीं होता है कि वे इलाज 
छोड़ देते हैं । ु क्‍ 

रोग की चाल बहुत मन्द होती है, वर्षों ही बीत जाते हें, 
जब मवाद इकट्ठा होते २ फिर दुःख का हेतु होता हें | इसी वास्ते 
इलाज भी धीरे २ होना चाहिये, एक दिन के वास्ते कृबज्ञ खोलना 


हो तो ओर वात है । कोष्ठबद्धता रोग को देश रूथती है, मासों 
और कई बार खालों में फूषा स्थास्थ्य होता है । 





हि री े ; ि ] 
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एक डाक्टर साहिब लिखते हैं।-- 

कि जब हम कोष्टबद्धता कह कर इलाज को कुछ मास भी 
जारी रकक्‍खे तो यह सवेथा अनुचित मालूम देता है, और लोग 
कहते है, कि साधारण कबज के वासुते इतनी देर / शोक का 
विषय है | परन्तु जब कोष्टबद्धता के स्थान में हम 7980७] 
7१7७9 शं8 आदि नाम लेते हैं, कि जिससे सवबे साधारण अवगत 
नहीं हैं, तो यदि वष तक भी इलाज जारी रक्खा जाय, तो रोगी 
का मन उदास नहीं होता है । यदि मन लगा कर रोगी इलाज 
कराता रहे ओर इलाज के दिना में भी कोष्ठचद्धता। बार २ - जाने 
से न घबराय, ओर विकित्ला उस समय तक करता रहे जब तक 
कि रोग सव्वथा दूर न हो ज.व, तो परिणाम बहुत उत्तम निकरूता 
है । ओर इस के विपरीत इलाज नियप्रपूवक न हो, तो रोग दिन 
प्रति दिन बढ़ता जाता है | इलाज के वास्ते न कोई जिशेष ओषधि 
हमेशा देने की आवश्यकता होती है, ओर न किसी कठिन नियम 
के पालन की आवश्यकता होती है । थोड़े से नियमों का ध्यान 
रखना प्राकृतिक नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना प्रायः 
इलाज हुआ करता है, तजजु+कार और सुथोग्य बैद्य ही इस का पूरा! 
इलाज कर सकता है | सब से पद्दिले करण का मातम करना 
ओर उसे दूर करना चाहिये ! क्‍योंकि कारण बहत से होते है, रोग 
की परीक्षा मे समय ओर मन लगा देना चाहडियं, में उद्योग करूंगा 


७१ कक 


कि अगल पृष्ठी मे कोष्ठबद्धत। का सबिस्तर इलाज़ वर्णन करूं। 


एनीमा या वस्ति | | 
कोष्ठबद्धता के इलाज में चरित जिस का अग्मजी में एर्नीमा 


ओर युनानी में हुकना कहते है बहुत ही आवश्यक है और इस 
बास्फे हम सब से प्रथम इस का वर्णन करते हैं, विछायत में इस 
समय ऐसे बहुत से डाक्टर हैं जोकि वस्ति से सूबे रोगों का 
इलाज करत हैं, पुस्तक |छिखते समय ये इस पेांथे को ही न्यूहा- 
इजीन (नूतन स्वास्थ्य विधि) के नाम से उच्चारण करते हैं । और 


सौरोग मनुष्यों के बास्ते भी पेरणा करते हें, कि यदि इस को फभी 
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करें. तो कदापि रोग ग्ररुत नहीं हो सकते । जेसे के में पाहेल 
सविस्तर लिख चुका हूं, कि वह कोलन (बड़ी अन्त्री) को ही से 
रोगों का घर समझते है, यहां से ही मवाद फासिद उठ कर रुाधिर 
में सम्मिलित होता है, और विविध रोग उत्पन्न करता है । जिस 
प्रकार घर की मोरी को साफ न रक्‍खा जाव, तो घर इडुगन्धयुक्त 
होकर घर वाले रोगी हो जाते हें, इसी प्रकार शरीर की मोरी यदि 
साफ नहीं है, तो सम्पूण शरीर दुर्गेन्धित हाकर रोग उत्पन्न होगे। 


विदित किक 
हो 
कि डाक्टरी में अनीमा, युनानी में हुकना, और वेद्यक भ 
ग 


बरित कम्प पहिले थ ही प्रचलित हैं । और वेद्यो ने इस को यहां 


तक पूर्णता को पडुंचाया 4 कि १८ विधियं। से इसका वर्णन कय। हैं, 


ए चर 


परन्तु भारतवर्ष म॑ अशानवश बहुत काल रस इन का प्रचार उठ गया 


रे 


था। डाक्टरों में प्रावेछत था, परन्तु केवछ इतना के घोर 
कोष्ठबद्धता के अवसर पर वह एरण्ड तेल, या साबुन मेला कर 
गरम पानी प्रविष्ट करते है। परन्तु न्‍्यूहाइजीन के प्रचारक कहते 
हैं, कि इतना पानी प्रविष्ठ किय। जा सकता है, कि सम्पूर्ण आन्त 
भर जावे, और साफ कर दे | और वे कहते हे कि सब रोगों का यही 
इलाज हे ॥ 

हम इस विषय को स्पष्ट करने के बास्ते इस इलाज न्यूहाई 
जीन के आविष्कतों डाक्टर बिल फाड दाल अम्रका नवासा का 
वर्णन करते हः-- _ द 

डाक्टर साहिब ने अपने स्वस्थ होने का कारण बतछाया था 
और एक छोटी सी पुस्तक में उसका हाल लिख कर मुद्रित किया 
था | वह पुस्तक बड़े मूल्य पर मिलती थी, और जो लेता था, उस 
को प्रतिशञा करनी पड़ती थी कि किसी दोस्त को न देखावेगा इस 
प्रकार यह विधि बहुत प्रसिद्ध हो गई | 

डाक्टर विलसन ने जो पुस्तक न्यूहाईजीन पर लिखी हैं, 
वह सब से अधिक प्रसिद्ध है, इसका पूरा वर्णव ता इस जगह आ 
महीं सकता, तथापि इस का बहुत कुछ मतलब आ जाधेगा। 


प्‌ " न 
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हू हि 5. ह रा हि े 


निम्न, लिखित ब्॒तान्त डाक्टर बिल फोडे हाल साहिब 


::+ # की पुस्तक का सारांश है। 
डाक्टर विलफोड हाल, अमेरिका के प्रथम दर्ज के वेशञानिऊ, 


है. 


एक बार क्षय रोग से बंमार हो गये, उनके पारवारक विकि- 


९ 


त्सक ने उत्तर दे दिया ओर कह दिया कि एक फुप्फुस सबेथा खराब 
हो चुका है, ओर अब जीने की आशा नहीं, विछ ने फिर और 


[8 





प्रसिद्ध २ अमोरिका के डाक्टरों से परीक्षा कराई, ओर शोक कि सब 
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ने शिर हिला दिया | डाक्टर साहब न अपने पत्रा मे अपना दशा 
यू लिखते हैं;-- 


“इस समय मेरे शरीर से मांस सर्वेथ! कब्र हो गया था, 
और मेरा रूप एक पिज्वर कासा था, चेहरे पर जीने के लक्षण 
सर्वथा दिखाई नहीं देते थे । ओर कमरे से व 
नथी” 

तथापि उस ने यह हदढ़ इच्छा करली कि वरतेमान रोगी 
अवस्था से, जिस ने मुझे विवश करके मेरे सबोन्तारिक अक्नों को जकड़ 
दिया है, छुटकारा पाने का अवश्य यत्न करूंगा। क्योकि “में कम से 

श 


कम पूरा उद्योग करने के बिना उन के निश्चय को मानने को तेयार 
नथा। 


डाक्टर साहिब दो सप्ताह इसी चिन्ता में निमग्न रहे, ओर 
आजन्तिम सिद्धान्त यह निकाऊ। कि वस्ति (हुकना) केवल सब रोगों 
का इलाज है, परन्तु यहां उन के १४ दिन के मनोरजञ्ञक वुतान्त 
अंकित करने की आवश्यकता नहीं 


डाक्टर हाल के अनुसन्धान का आधार यह है, कि बड़ी 
अन्त्री में दृषित मल संग्रह होता थे ओर उस के, अन्त्री के चक्रों में 
चिपट जाने के कारण जो दंगन्थ उत्पन्न होते हैं उस ले शायारक 
मेशीन के आन्तरिक पुर्ज मेले ओर खराब होकर उन के कामों मे 


वेष्न डाल देते हैं, ओर उन्हीं की खराबी से विविध प्रकार के गेंग 


उत्पन्न होते हे । 








( ३२ ) 


( इस जगह कोलन ( बड़ी अन्ची ) की व्याख्या को जो पौछे 
की जा चुकी हे फिर देख लेना चाहिये ) । 

जब डाक्टर साहिब इस सिद्धान्त पर पहुंच गये और उन्होंने 
रोगों का असल कारण मालूम कर लिया, तो उन को अपने जीवन 
के बचन की कुछ आशा रिखाई देने लगी | अब प्रश्ञ यह था, कि 
बड़ी अन्जी को केस साफ ॥केया ज्ञाय ? ओषाधियां से वह उपर 


चित्त हो चुके ६, रेचक गोलियां लाभ के स्थान में हानि करती हैं, 


क्योंकि उन का गुण ही यह होता हे कि जमे हुण मर को पतला 


करक तरल कर दृता € जिस छ कारन का तह मे जमे हुए ठोस _ 


मवाद में से घुल कर किसी कदर मछ विरेचन द्वारा वादर मिकल 
जाता है । जि से बल घट जाता है, जब बल ही घट गया तो 
शरीर रोगोत्पादक परमाणुओं को दूर कैसे कर सकता है। वह तो 
उलटा रोग को बढ़ावेगा | अस्तु डाक्टर साहिब ने दढ़ प्रतिज्ञा 
करली, के यदि किसी विधि से मैं आंतों को गरम पानी से भर दूं 
जो भीतर जाकर तहों और चक्रों में जमे हुए मछ को हिला दे, तेो 
सफाई भी खूब हो सकती है, और इस शरीर को कोई हानि भी 
नहीं पहँचती । इस समय लिखते हैंः-- 


“मुझे पता नहीं था कि कितना पानी सहज से बड़ी अन्‍्चत्री 
में 5६२ सकेगा, या यद्द कि रोगावस्था में कितना आकृष्ट किया जा 
सकता है, अब मेरे लिये आवश्यक हुआ कि इसकी क्रिया करके 
मालूम करूं परन्तु कोई विधि इस के जानने के लिए वर्तमान न था 
मेरी भयानक रोगावसथा ने मुझे अपने शरीर से उदासीन बना 
दिया था, जिसे अब मे विद्या के लिये अर्पण करके केवल साइल्‍्ख 
का काय्य,लय अनुतव करता हू” 


सारांश यह है कि!-- 
उपयुक्त डाक्टर साहेब ने पहिले साधा-ण अनीमिया की 
इायता खे ५ छटांक पानी ऊपर चढ़ाया, पानी के निकलने पर 
शान्ति दायक और आनब्द॒कारी प्रभाव ज्ञान पड़ा, दूसरे तजुर्व में 


५ 


२० छटोक पाना आकृश् किया जिस का प्रभात प्हरद एन से 














( रेदे ) 


भी अधिक उत्तम मालूम हुआ, और रोग में थोड़ी सी न्यूनता हो 
गई | इस तजुर्बे के २-३ दिन पश्चात्‌ फिर उद्याग किया के इस 
बार लगभग सवा सेर इतना गरम पानी कि जिसको हाथ सहज 
में सहन कर सके मलाशय तक पहुंचाया जाय, ओर पानी के साथ 
कुछ साबुन भी मिला दिया था, अब पहिले अधिक दूषित मर 
बाहर निकला, ओर कोई कष्ट या व्याकुलता भी नहीं हुई । जिस से 
डाक्टर साहिब ने निश्चय किया कि अन्य तत्ववेत्ताओं ने जो छटांक 
पानी से अधिक भीतर लेजाना वर्जित किया है, सर्वथा मिथ्या है । 
पानी को सगमाइड फलरूकसचर से आगे कोछन में जाना चाहिए | 
दो दिन पदचात्‌ चोथी चार अनीम। (वस्ति) किया, इस बार 
पोने दो सेर पाने! आकषेण किया, ऑर १० प॒रमेण्ड तक इच्छा 
शक्ति के बल से रोक रक्खा, इस चोथे तजुब पर एक आश्चर्य 
दायक परिवतेन आमाशय के भीतर उत्पन्न हुआ | पानी निकलने 
के आध घण्टा बाद जब कि वह सुख से लेट रहा था इतने जोर 
से क्षुधा लगी कि वह विवश होकर रसोई घर में पहुँचा ओर वहां 
जो कुछ मिला खा लिया । ३ दिन के पश्चात्‌ उसने -॥ सेर से भी 
अधिक पानी आकर्षण किया, इस से कालून स्वेथा साफ €। गया, 
चरकाल के झुदे ओर पीब सब निकल गए, शरार के भंतर बह 
ओर फुरती प्रगट हुई। 
डाक्टर हाल ने थोड़े पृष्ठा की जो पुस्तक स्वस्थ हाने पर 
अपनी कृतकाय्येता के विषय में लिखी थी, उस का मूल्य उस ने 
४०) रकखा था, जो इसे खरीदता था डसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थीं 
कि वह केसी और को नहीं (देख/वेगा। इस पुस्तक म डाक्टर 
साहिब एक जगह लिखते हैंः-- 
“में उस सम्य से अब तक जिस को ४० वष का अलो बीता, 
बराबर दूसरी या तीसरी रात इस स्वास्थ्यदायक उत्तम विधि को 
करता रहता हूं, ओर पूरी सत्यता के साथ कह सकता हूं, कि उस 
रणीय समय के पोछे हजार! बार इतनी प्रबल शझ्लुधा अनुभव 
करता हूं, ओर वह केबल कोलन के साफ करने के आध घण्टा 








( हे७े ) 


पीछे, जब छोटी आंत और मवाद अपनी जगद्द पर बैठ जावे। 
में यह भी दावे से कद सकता हूं, कि उस समय से जब कि प्राराभ्मिक 


तजुरब, कर रहा था, क्या स्वास्थ्य के विचार से, ओर क्याभार के 


विचार से, बंराबर बढ़ता गया हूं द द 

“जब यद्द काय्योरस्म किया गया, मेरा भार १ मन था, तीन 
चार सप्ताहो के भीतर मेरा भार डेढ मन होगया, मेरे चेहरे पर 
स्वास्थ्य की चमक सी प्रगट होने लगी, मेरी खांसी भी शीघ्र कम 
होने लगी ओर गुरदों की पीड़ा स्वेथा जाती रही, मेरे फुप्फुस 
की पीड़ा जाती रहीं, ओर अर्जीण के सब लक्षण दूर होगए, यहां 
तक कि उन दिन से लेकर अब तक भी कभी उपयुक्त रोगों का 
आक्रमण नहीं हुआ | मेरे शरीर में स्वास्थ्य,बल ओर भार बढ़ गए हैं 
लगभग १२ वर्ष बीते मेरा भार पीने तीन मन था. और इतना ही 
किसी स्वरुथ नवयुवक या बुद्ध का भार हो सकता है, यदि किसी 
प्रकार की निकम्मी चर्बीन बढ़ जावे | मेरी दशा में तो मेरी चर्बी 
सवंधा न बढ़ने पाई थी” ॥ 

अब मुझे केवल यह बताना है, किः-- 

अनीमिया (को्ंन का धोना) कैसे किया जाता है। 

फान्य्न सुर्ञ या इश 
के नाम से एक बकस में बन्द सब सामान ४ या ५ रुपये को 

अंग्रेजी ओषधालयों से मिल्तता दे । इस में सब सामग्री जो अनी- 
मिया के वासते आवश्यक होती है, वर्तमान रहती है, ओर निम्न 
लिखित आकार से प्रगट है! (क) टीन का भपका है, जिस में 
पानी भर दिया ज,ता है, उस के नीचे की ओर (ख) स्थान पर 
एक नाली पानी निकलने की बनी होती है, इस नाली पर रबड़ 
की नाली अथोत्‌ रबड़व्यब छगा दिया जाता है, रबड़ की नाली 
ऊपर ही चढ़ा देना पर्य्याप्त है, यह ऐसी छूग जावेगी की वायु भी 
प्रवेश न कर सकेगी, जितनी रबड़ रूम्बी होगी उतना ही अच्छा 
है, ६ से ८ फुट तक तो अवश्य होनी चाहिये ; बढ़िया रबड़ट्यूब 
१) गज़ के द्विंसाब से बाज़ार से मिल सकता हे। स्थान (ग) 
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( रे५ ) 


से (ख) तक यही रबड़ द्यूब छगा हुआ है। (ग) से आगे एक 
काल आबनूस की रूकड़ी का पेच दो इश्च लम्बा होता है, रबड़ 
का दूसरा सिरा इस पर चढ़ाया जाता है, इस की लम्बई लग 
भग २ इश्च होती है, इस से छोटी भी होती है, जो बालकों आदि 
के काम आती है, इस के घिरे पर छोटा सा छिद्र होता है, ताकि 
पानी छोटी धार से भीतर जावे, जब आप इसे खरीदेंगे इस का 
आकार देख कर तुरन्त सब बाते समझ में आज़ावेगी। 


जब यह सम्पूर्ण सामग्री 


लगा लेवें, तो एक हवादार कमरे में चले जायें, चारपाई 
से चार पांच. फुट के ऊपर एक मेख गाड़ कर टीन के भपके 
को रगावे, इस में शीतोष्ण या साधारण पानो भर देवे, यदि 
कोष्ठबद्धता हो तो अधिक शीतोष्ण पानी, अधिक कबज हो तो 
थोड़ा सा साबुन भी मिला सकते हैं | पानी की मात्रा १० छटांक 
से बढ़ा कर २ सर तक की जा सकती है, और चारपाई बिछा 
कर एक मामूली सिरहाना रख कर दांएं करवट लेट जावें, ओर 
बांएें हाथ से नाली को गुदा में रख दें | परन्तु स्मरण रहे, कि 
रखने से पहिले पेच खोलकर पानी को निकाल कर देख लेना 


चाहिये। ताकि वायु यदि हो तो उस में से निकल जावे, और पानी 
अच्छी तरह खींचा ज्ञा सके | पेच को खोल दो, दो चार सैकण्ड 


के भीतर ही पानी प्रविष्ट होता हुआ मालूम होगा. ज्यों ही पानी 
नरूके से समाप्त होगा यहां से वायु आवेगी । 3 खेर पानी खींचने 
में ₹। मिंट से आधिक नहीं रूगता है, पानी रैक्‍टम (मलाशय) 
से गुजर कर सीगमाइड फलकस्चर के चक्रों में जावेग।, जहां मल 
जमा होता हैं, यहां १० छटांक पानी समा सकता है, इस वास्ते 
यदि पानी डस से अधिक न हो तो केवछ सिम्माइड फलेकस्चर 


साफ होगा। पानी को २ सेर तक पहुँचा कर दूसरा भाग बड़ी 


अन्त्रि को साफ करना चाहिये, जिस समय पानी मवाद के साथ 
मिलेगा, उसी क्षण मरू त्याग की इच्छा होगी । 








( रे ) 


यदि इच्छा शाक्ति के बल से २ चार एग न्‍ट या जितना बन 
पड़े इसी चारपाई पर छेटे करवट दें, और फिर उठ क- बेठ जाये 
बैठते ही पाखाना की.इच्छा होगी, तुरन्त पाखाना जावे, जिस प्रकार 
चक्रों में पानी गया था, अब उसी प्रकार क्रमशः निकलना अरस्म 
होगा, और प्रति दिन से कुछ आवक समय लगेगा । जब भली 
भांति शौच होजावे, 3ठ जावे, ५९९ मिनट के पीछे फिर थाड़े सो 
आवश्यक । प्रकट होगी, परन्तु शोच जाने को कोई आवश्यकता 
नहीं | जो मलुष्य इसका पहिडे पहल आरसम्म करे तो उस समय 
वर्षों की जमी हुई तहों को निकाछता ईैं, ईउं लिये एक मएस या 
जैसी दशा हो, दिन में बार (आतः ६-७ बजे, सायम्‌ ५ बजे ) 
इस कर्म को करना चाहिये। पानी का मात्रा बढ़ाते जावे, और 
इच्छा शक्ति से भीतर रखन का समय बढाते जावे, जब तक निश्चय 
न हो जावे कि कोलन सर्वथा साफ हा गया है, तब तक प्रति 
दिन इस को करते रहे, इस के पश्चात तीसरे चोथे दिन या 
सप्ताह में एक बार वस्ति कर्म किया कर, ते रोगों के भय से 
सुरक्षित होजाव 

क्‍ सूचनाएं । 

बस्ति कमे के पश्चात्‌ छुथा बहुत लगता हैं, #- यही उस 
के अत्यन्त गुणकार। होने का लक्षण है, परन्तु ध्यान रकखेके आज 
घेटा पश्चात्‌ तक कोई वस्तु न खानी चाड़ग, प्षुधा तो ऐसी 
लगती है कि सारी आयु में कभी ना लगी ही; परन्तु इस का 
सेकना चाहिए, क्‍यों कि आन्ते इस समय हली हुई हात हैं।. 


दुसरा बात स्मरण रखने की यह €, कि वास्त के पश्चात्‌ 
आदध्वार नरम और शीघ्र पचन वाला दाल चावरू फलाद साबूदाना 
आदि खाना चाहए | 


इतना लिखने के पश्चात्‌ आवश्यक मांलूम हति! ६, कि 
संक्षित और अति संक्षिप्त शब्दों मे वैंचक ओर युनानी की 
विधि से भी चस्ति का वर्णन किया जावे । अनीमेया को वेंचक मे 
बास्‍्त और युनानी में हुकना कहतें ६ । 


गण एयएणाणण एक - 
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( है ) 


वस्ति का व्णन। 
वस्ति दो प्रकार की हैं अजुवासन वस्ती, व निरू&ण 
चस्ती , छत तेलादि चिकनी वस्तु » से जो पिवकारी की जाती है 
उस को अनुवासन; और जो किसी क्वाथ या पानी आदि से बस्ती 


की जाती हे, वह निरूदण हे | चाहे उस में तेर आदि भी मिला 


हो | इस से भिन्न एक ओर उत्तर वस्ती है जो शिश्न द्वारा की 
जाती है, और इस से मूतजाश्षय व वीये सस्बर्न्ध रोग दूर होते 
हैँ। जो छोटे प्रकार है, उन का भी संक्षित वर्णन आगे होगा। 
अनुवासन वस्ती का एक प्रकार उत्तर बस्ती है। और इस तरह 
चार बड़े भाग बनते हैं। 


अनुवासन वस्ती 


कुष्ठ रोगी, प्रमेह रोगी, कठोर उद्र वाले, ( अथात्‌ जलोदर, 
कठोद्र, आदि ) को न देवे; ओर अपाचन, उनन्‍्माद्‌, तृष्णा, मूछी, 
अरायथि, भय, खांसी क्षर रोम वाले को भी यह वस्ति न देवे, 
जिस की जठराप्नि तेज हो, ओर जिस के भीतर बहुत ही रुक्षत। 
हो, या वात यों में ग्रस्त हो,उस को यह वास्ति उचित है,इस वरूती 
के लिए. नली, सोना या नरसिल या हाथी दंत की बनाकर उस 
का अश्न भाग बिछोर या सूर्यकांत माणि का बनावे । ( आज करू 
डाक्टरी दुकानों पर ड्ूश बने बनाए मिलते हैं, उन भें यह नली 
एक स(फ स्याह छकड़ी की होती है, ओर डलका अश्न भाग भी 
लकड़ी का होता हैँ, जा के काम दे सकता है) यह नझी १ वषे से ८ 
व्षे तक के ब।छक के वास्ते दे अगुल, दवेस १श्य+१ तक के व(स्ते 


< अग्रुल, और इस से ऊपर १४ अंगुरू रूबी होनी चाहिए। १२ 


अगुल की ही आज कल मिलती है। 


पिचकारी के व(सते जो छिद्र हो वह पहेली मे सूग, दूसरी 
में मटर ओर त॑खसरी में बेर की गुठली के बराबर होना चाहिए । 


और यह ऊपर नौचे से छोटी और बीच मे मोर्टी हो, पिछछा भाग 


रोगी के अंगुष्ठ के समान हो, अग्रभमाग अनामिका अशुली के 
सम्रान करके आगे से गोल करना चाहिये, (इनका आज कर 








(६ ३८ ) 


यान नहा कया जाता है, विछायत से एक ही प्रकार की बन कर 
आता हैं) । इस नली के चोथे भाग में एक रबड़ या हिरण या 
माहिषा दे के अण्डकोष को लगा देवे, (पहिले इसी प्रकार फुंकनी 
लगे हुए हुकनो की प्रथा थी, और अब भी वैसे मिल जाते हैं, परन्तु 
आज कछ वस्ती की जो विधि प्रचलित हुईं है, जिसका ऊपर वर्णन 
हा चुका हैं, सहज है और रबड़ की फुंकनी नहीं वरन रबड की 
लम्बा नाल के द्वारा उत्तम काम निकलता हे) स्मरण रहे कि आ- 
न्तारक फाड़ के वास्ते जो पिचकारी की जाती है, वह १२ अगुल 
के स्थान में १८ अगुल होती है. और छिद्र भी छांटा होता हे | 

लिखा है के वस्ती को उत्तम रूप से करने से दायर बढ़ता 
हैं, दढ़ ओर खुन्द्र हांता है, स्वास्थ्य ओर दार्घायुष्य का हेतु है। वलत 
ऋतु में वस्ती सा्यकाल किया करें । श्रीष्म और शीत ऋतु 
रात्रि का समय अच्छा है, रोगी को बहुत स्निग्ध वस्तुएं खिला कर 
यह पिचकारी न करे ।इस से मूछो का भय है । परन्तु अत्यन्त 
रुक्ष वस्तुएं भी खिलानी न चाहिये | यह पिचकारी जवान को 
लगभग ?१॥ पाव, मध्य बलू वाले को लगभग २ छटांक, और निर्बेल 
का १॥ छटांक चिकनाई से करे | इस चिकनाई में शतावर और 
:सधा नमक २-४-६-माशा सामथ्योनुसार ड।छ छेना चाहिये | 
स्वास्थ्य के वास्त यादे छेना है, तो पहिले जुलाब करावे। और एक 
सतकाह पाछे वस्ती करावे। 


अनुजासन वस्ती करने से पहिले उष्ण जल से हलका 
'पसाना निकाले, शरीर में तेल छूगावे, और पतले चावल, या साबू- 
दाना आंद खिला कर थोड़ा टहछावे, यदि शोचादि की आवश्यकता 
हो तो करावे, रोगी को बाई करवट पर बायां पांच पसराबवे, और 
.._ दाहिने को सिकोड़े, फिर ग॒ुद्य को स्निध करके पिचकारी करे, ओर 
... छींकने व खांसने से उसको मना कर देवे, दस जितनी देर गिना 
जावे उतने देर तक रोगी को चित लेटने दे । रोगी को इस समय 
अपना सस्पूर्ण शरीर ढीछा छोड़ देना चाहिए। रोगी के हाथ पांच 
के तलुओं में तीन बार हलकी साली मारे, और कुल्हे (व क्षण) 
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( हे९ ) 


तथा कटि भाग में भी हलकी ताली मारे | ओर फिर थेगी को उठा 
कर बिंठला देवे । जब वह तेल वायु ओर मरूके साथ निकरू जावे, 
और यदि कष्ट न हो, तो जानको कि वरुती ठीक हुई हे। 

इसके परचात्‌ साय समय यदि छ्षुधा छगे तो थोड़ा हलूका 
झा और पानी दूसरे दिन शीतोष्ण पीने को देवें। उत्तम हो, 
यदि धनिया ओर साठ का काढ़ा करके देवे, ताकि प्रकृति ठीक दो 
जावे | इसी प्रकार जैसा रोग हो ८ से १० बार तक पिचकारी 
करनी चाहिये । 

पहिली बार की पिचकारी से शरोर को खुदकों दूर हो, 
धातु बढे | दूसरी वार की पिचकारी शिर की वात दूर करे, तीसरी 
पिचकारी ओर सुन्दरता देवे, चोथी और पांचर्च। पिचकारी से रक्त 
और रस बढे, छेठी ओर सातवीं पिचकारी से मांस ओर मेदा में 
चिकनाई आवबे, आठवीं ओर नवीं पिचकारी से मज्जा ओर वीये 


के 


की रुक्षता दूर होकर चिकनाई आवे। इस प्रकार स नो और नो 


ञ ५ 


अठारह पिचकारीयां करे तो वीय्ये के सबे रोग दूर हो और ३८ 
पिचकांसियां करने से सब रोग दूर होकर अत्यन्त बल आवबे, और 
रंग रूप निम्ञरे । द क्‍ 
बात ओर रुक्षता बहुत हो तो, यह वस्ती प्रति दिन दिया 

करे, जो रोगी कफज प्रकृति का दो, ओर उद्र रोगों में अस्त हो,पेर्डे 
निरूदण' वस्ती करे | यदि रोगी का शरीर चिंकना हो तो, अज्ञ 
चासंन वस्ती का तेलादि भीतर जाते ही बाहर आजाता हे, ऐसी 
दरक्शा में इसके पर्चात्‌ तुरन्त निरूहण वरुती कर देनी चाहिए । 

यदि रोगी को विरेचनांदि नहीं दिया हुआ हे, तो प्रायः तैल 
भीतर रद जाता है । जिससे अफारा, इवास, शूलादि होता है | इस 
के वास्ते निरूहण वस्ती पुनः देना चाहिए । या कोई तीक्षण विरेचन 
देवे। तीकश्ण नस्य इस समय देने से किसी २ समय जोर से चिक- 
नाई बाहर आज़ाती हे । 

कभी २ अत्यन्त रुक्षता-गअस्त रोगी के भीतर से तेरादि 
नहीं निकलते हे, एक दिन रात्रि प्रतीक्षा के पश्चात्‌ विरचन देना 
चाहिए, ओर फिर अजनुवासन वस्ती से भी यह उद्देइय कभी २ 





( 8४० ) 


सिद्ध होता है | सुशुत में लिखा है, कि उचित रूप सेइस को 
न करने से ७६ प्रकार क राग होते है | ओर इनका इलाज भी 
वहां ही लिखा है। परन्तु यहां उन के रहिखने को आवश्यकता 
नहीं है । क्‍ 
.. अनुवासन वस्ती को स्नेह वस्ती भी कहते है, इस के 
वास्‍्ते एरण्ड तेल- भी बता जासकता हे | डाक्टर छोग गरम 
पानी मिलाकर एरण्ड तेल की जो पिचकारी करते हैं वह निरूहण 
बस्ती है। क्‍ 
निम्न लिखित तेल शाईइघधर में लिखा है, और अत्यन्त । 
हितकर हैः द | 
| 

। 








४ गिलोय, एरण्ड की जड़ करच्जुआ की बकली, भारी, 
अड्टसा. खस, शतावरी, पयाबांसा, कौड़ा डोर्डी, (जो बरी आादे 
के वक्षों पर गोल सी ऊगी प्रिक्तती है,) प्रत्येक ७ तोला, यव 
अड्डसा, अलसी, -बर की शुठली, कुल्थी, धत्येक ८ ताला, सब 
-ओषध्ियाों को कूट, पानी २० सर डालकर ओटावे, जब दो सेर क्‍ 
श्हजावे, तो उतार कर मर छान ले, पश्चात्‌ सरसों का तेल एक । 
सेर इस में डाल कर ओर जितनी आषाधेयां ४-४ तोला ले कर 
महीन पीस कर मिलावे ओर जब केवल तेल शेष रह जावे तो 
उतार कर छान ले इसका नाम “अनुवासन तेल हैे। और सब 
प्रकार के वातज़ रोग इस से वरुती करने से जाते रहते है । 

जीवनीय औषधियों के नाम यह हैं, यदि इन में कोई न 
मिले तो न डाले:--जीवक, ऋषभक, मेदा, महामंदा, काकोछी, 
क्षीर काकोली, ऋद्धि, चृद्धि, मुद्॒पर्णी, माषापर्णी, जीवन्ती, . “7- 
मुलेठी |. 
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निरूह बस्ती । 
निरूह वसर्ती के विविध दशाओं में विविध नाम होते हैं । 
निरूह वस्ती को अस्थापन कहते है। यह वस्ती वात आदि दोषों को 
दूर करती है, ओर दोष व घातुओं को अपनी २ जगह ठहराती है । 
_निरूह वस्ती में जो क्वाथ आदि हो, तो वह सवा सर, एक सर, 
यान्‍्यून खे न्‍यून ३ पाव होना चाहिए। “८ " 


नल डक चिकन क लक 2“ अली कल शक जज 
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छाती शूल, कृशता, अफारा, वमन, हिका, बवासीर, खांसी, 
दमा, गुद्शूछ, शोथ, अतिसार, विषूाक्िका, कुछ, मूत्रमेह, जलो- 
दर, इत्यादि रोग अ्रस्त, ओर गर्भिणी को निरूद वस्ती न कराना 
चाहिये । हक 
वातज रोग, उदवते रोग, वातरक्त; विषमज्वर, सूछो, ठया, 
जलोदर, अफारा, समूत्रकुचछ, पथरी, रक्त पद्र, मंदाप्नि. प्रमेह, शूलछ, 
हृद्रेग, पाण्ड, डकार, आदि में निरूह बस्ती योग्य है| निरूदवस्ती 
देने से प्रथम रोगी को कहो कि मलमूत्र से-निवृत्त-.हो ले और उस 
समय भोजन भी न किया हो । स्वेदादि से यदि. मवाद निकाला जा 
चुका हो, ओर स्नेह पदार्थ पहिले खा चुका हो, तो उत्तम है। 
दोपहर को निरूढ वस्ती देवे, इस के पश्चात्‌ इस क्वाथ ब्र तेल को 
कुछ देर भीतर रख कर आध घण्डा अकड़ कर बेठना चाहिए । 
इस से सब कुछ बाहर निकल जावेगा। यदि न निकले ते, यवक्षार, 
गोसूत्र, लेसू का रस, सेधा नमक, सब मिलाकर फिर वही निरूह 
चस्ती कर देवे, पहिली ओषधि भी ओर यह भी बाहर आजावबेगी | 
निरूद बस्ती के पश्चात्‌ यदि शरीर हलका प्रतीत हो तो यद्द उत्तम 
लक्षण है, ओर शरीर मारी, बस्ती स्थान में पीड़ और अरुचि 
आदि हो तो जानो कि ठीक नहीं हुई हे । यह ध्यान - रखना चाहिए 
कि वातज रोग में क्वाथ में ते मिला छेना चाहिए, यथा एएरण्ड 
तेल । ओर पित्तज रोगों में दूध मिलता छेना अच्छा है। ओर यदि 
कफज रोग हो तो तेल न मिलावे, ओर दूध, हरड़, आमका, सोठ 
कुलूथी, या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का काढ़ा करके बस्ती 
चनी चाहिए । (क्योंकि कफ उष्ण रुक्ष ओषधियों से दूर हो 
सकता है | इस प्रकार दो चार बार की हुई वस्ती पयाप्त है । केवल 
पानी की महीनों तक करने से भी कुछ नहीं बनता ) खुकुमार, 
बालक, वृद्ध, आदि को हलकी पिचकारी करंनी चाहिए, योग्य 
चैय ऐसी वसरूती देवे, कि दोष खड़े हो, फिर ऐसी वस्ती ढेवे (के 
दोष निकल जावे, फिर ऐसी वस्ती देवे कि दोष छघातु अपने २ 
स्थान पर वेठ जावे, और शरीर हटका और खुश होवे। दोष खड़े 
करने वाली को 'डत्छेश बस्ती, दोष दूर कर देने वाली को “दोष 
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हर बस्ती”, दोषों को शुद्ध करने वाली को 'शोधन बस्ती ” और 


शी ४ # बप ६ ० व 


अपनी जगह. पर बिठलाने वाली को “दोष शमन वस्ती ' कहते हैं, 


अतः इनको वारी २ किया जाये तो बहत हितकरं है।. 
उत्क्ुश वस्ती 


के : वास्ते-एरण्ड बीज, मह॒वा फल, पीपल, सेधा. नमक, 


बच, हाऊनब्चर, सदुनफरछ, इनका कवाथ वस्ता म॑ अयार कर । 
दोष॒हर वस्ती 


के-बासस्‍्ते.साठ, सुलेठी, बिलंगिरी, इन्द्रयय, समान भाग- ले: . 


कर काजा थ॑ गाम्ूज में मंहान पांसकर मल छान कर दवे.। 
.. ग़ाधन वस्ती 


में निंशोथ,. हरडू, या आमलतासादि, का क्वाथ- करके, 


उस भे-सथा नमक- मिला. कर मथानी से मथ कर, इस कीं 
बस्ती करे ! 


दोष शमन वस्ती 


में फूल प्रियंगू, मह॒वा के पुष्प, नागरमोथ, रसोत, यह चारो" 
ओषायियाँ समान माग लेकर दूध मे-महीन- पीसकर, दोष शमन' 


करने के अलिये देवे । 
लेखन वस्ती - 


जिफल के काढ़े में मधु, यवक्षार, गोमूत्र, मिलाकर बस्ती 


देनेः को कहते है, इस वघ्ती के करने से स्थूलता दर होती है । 
.. बृंहण॑ बस्ती 


यह वस्ती वीये शागों को दूर करतीं है,, वीये और पुरुषार्थ 


को बढ़ाती है, मूली, गं/खरू, “कीच बीज- आदि पोष्टिक ओषधियों 
का काढ़ा कर के उस में महुवा - पत्र ओर द्वाक्षादे भोठी वस्तुओं 
का क्वाथ मिलाकर, ओर घृत वमांस का रसा मिलाकर वस्ती 
ह ० किक अमर 
पिच्छल बस्ती 


आप 


यह बस्ती दोषों को पतला. करती है, ताकि वह शीघ्र निकेलू 











काजू“ 7++त++5+े है की 





जाओ 
हनी 
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'जाबे, बेर की छाऊ, नारड्जी, गोंदी की छाल; सीसम: की छाल 
धमासा, साठ, समान भाग दूध में पीसकर . इस में -छाग, मेंढा, या 
हिरण का रुघिर मिला कर योग्य वेद्य कियां करते: है | 
क्‍ मधु तैलक बस्ती 
एण्ड का जड़ का काढ़ा ३२ तोछा, मधु १३ ताला (तेल का 
तेल या एरण्ड तेल १ तोछा, सोफ, सेचधा नमक अत्येक २ तोछा, 
इन को एकत्र करके मथाली से मथ लेचे. स्थूछता, -गुल्म, उद्र- 
कृमि, प्रीहा, कोष्ठबद्धता, धांतु क्षीणता, मंदाप्नि, को. यह बस्ती, 
बहुत हतकर ह | | | 
दीपन व्रस्ती 

मधु, दूध, ओर चुत प्रत्येक ८ तोला, दाऊबेर और सेथा 
नमक, १-१ तोला, महीन पीसकर वस्ती करे, तो यद्द. बस्ती पाचन 
शक्ति को बहुत बढ़ाती हे । 

सिद्ध वस्ती 

बृहत्‌ पञ्चमूल का काढ़ा कर के तेल, पीपछक चूणे, सेधा 
नमक, महुआ की रूकड़ी का गूदा, समान भाग चूणे करके, काढ़े 
में डाल कर बस्ती करे, यह वस्ती सब रोगों की दितकर हे । 

युक्त रथ ब्रस्ता 

एरण्ड की जड़ का काढ़ा कर के उस. में मु ओर तेल डाले 
फिर इस में सेधा नमक, बच, पीपछ, मदन फल, . यह चार ओष- 
घियां समान भाग छेकर चूण करे, ओर उपयुक्त. काथ में मिला 
कर पिचकारी करे । यह बस्ती सब रोगों में छितकर है, इस से 
विरेचन खूब होता है। 


नोट--वस्ती कर्म करने के पश्चात्‌ उष्ण जल से स्लाव करावे 
और दिन में सोने न देवे | और अजीर्ण न होने .देवे और जैसा 
स्नह वस्ती में वणन हो चुका है । 


.. उत्तर बस्ती क्‍ 
बारह अशुल की लरुूम्बी नछी.हो, उस के मध्य कमल पत्र 
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कानों कीं. भांति ऊंगे-हो, और नली मालती पुष्प के डन्ठर के का 
समान हो, और अग्नमाग इतना हो कि, सषेप बीज भीतर चला के 
जावे । १५ व की -आयु से प्रथम २ तोछा और उस के पीछे ४ 
तोला ओषधि से यह पिचकारी की ज्ञा सकती है, निरूह वस्तो के 
पश्चात्‌ स्वान भोजन कर के आसन पर घुटनों के बल बेठ कर यह 
उत्तर व्स्ती अथोत्‌-सलाई चिकनी कर के लिंगेन्द्रिय में पिचकारी हे 
देवे | स्त्रियों के यदि पिचकारी देनी हो, तो यह नली कनिश्चिका 
अंगुली के समान मोटी होनी चा।हिए, ओर १० अंगुल लंबी हो । हक 
और जिस में मूंग का दाना चला जावे इतना छिद्व होना चाहिए, .. ६ 
योनि के भीतर ४ अगशुल प्रविष्टठ कर के पिचकारी करना चाहिए | जा! 

दि स्त्री के मूजमाग में पिचकारी मारनी हो तो वह बहुत पतली 
होनी चाहिए | और. दो अशुल प्रविष्ठ कर के पिचकारी करे | 

यदि बारूकों को मूत्र रूचछछ हो जावे तो बहुत बार्सक नली 


५ 4 ४९. (६ | 


एक अंगुल प्रविष्ठ कर के पिचकारी करनी चाहिए | चिकनाई 
पिचकारी के वास्ते, स्त्रियों. की योनि के लिये ८ तोला, और सूत हे 
स्थान के वास्ते ४ तोला, ओर-बालकों के वास्ते १ तोला चाहिए। 
स्‍त्रों को सन्‍मुख बिठला-कर घुटन ऊपर कर के. पिचकारी रूगानी 
चाहए | 

याद्‌ पिचकारी मारने के पीछे चिकनाई बाहर न आवे, तो 
पीछे जो उपाय लिखे जा चुके है, वही यहां वतेने चाहिए । यह | 
पिचकारी शुक्र रोग ओर आतंव- रोग को दूर करती हैं | केवल जे 
दूध को भी द॑ सकते ६ । हां, जिनको प्रमेह हो, उनको लाभ नहीं । 
हाता € | | 
फल वर्त्ती । की कक 6. 

शौच लाने के वास्ते यह वस्ती भी की जाती है। रोगी 

अगूठे के इस्मबर मोटी: कंठोर बत्ती बनाकर उस पर एरंड. बीज का 


05%... 28.58... आ ३. के 


लेप करके गुदा में देने से शोच होजाता है ओर किसी समय साबुन 


भर 


की बत्ती बनाकर दे देते हैँ, जिस से शोच आजाता है | 


हुकना | 
डुकना का वणन यद्यपि लस्‍्बा है, तथापि हम खाध्षित्त छिखना 
चाहते है, ताकि. लेख लम्बा न हो जावे । हुकना भी वस्ती कम्मे है 
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की कहते हैं, ओर यह नाम उस थैली के आधार पर है, जो रबड 
की पिचकारी के मध्य में लगी हुई होती हे । जबाकि एक ओर 
ओषाधि होती है, ओर दूसरी ओर से गुदा में पहुंचाई जाती हें, 
इस रबड़ की थेली को हुकना कहते है, पहिले डाक्टरों में यही 
हुकना वर्तो जाता था। 

हुकना के द्वारा जो ओषाथि आंतों में पहुंचाई जाबे, उसका 
परिमाण यूनानी चिकित्सकों ने खात आठ छटांक रकखा है, और 
केवल पानी का हुकना नहीं किया जाता था, प्रत्युत औषधियों का 
काथ होता था | इस लिए उचित यही मालूम होता है, कि हुकना 
करने से प्रथम रोगी के हदय को गुलकंद, रूमी मस्तगी, अर्क 
गाजुबान, इलायचीदाना, अके बेदमुष्क, गुलाब, आदि खिला पिला 
कर पुष्चि दें । हुकना की विधि वही है । प्रत्येक रोग में हुकना हित- 
कर है। स्पष्ट रूप से लिखा है, कि हुकना कराना चाहिए, और 
बहां यह भी बताया गया है, कि इन औषधियों के काढ़े से 
हुकना होना चाहिए । इम इस लम्बे वणेन को फिर कभी पृथक 
लिखेगे । द 


व्यायाम क्‍ 

कोष्ठबद्धता का इलाज आरणस्भ करने से पहिले साधारण 
बातो का वर्णन कर देना आवश्यक है, अतः मैने हुकना के संबन्ध 
में सावेस्तर लिख दिया है, ओर जहां २ में अनीमिया, हुकना, या 
बस्ती करन का बर्णन करूंगा, वहां केवल पानी से या उष्ण पानी 
या पानी में साबुन मिला कर या एरण्ड तेल या तिरू तेल पिला 
कर या जैली सूचना हो उस के अनुसार वस्ती करनी चाहिरए। 
इस प्रकार जहां व्यायाम करने की आज्ञा हो वहां मेरा आशभिषाय 
उन व्यायामों से होगा जो अधिकतर कोष्ठ को हितकर हैं, और 
कोष्ठबद्धता को दूर करते हैं। आंतों को बल देते हैं, और पेट की 
नसो को बलवान बनाते है। इन व्यायामों में से कईयों का में यहां 
वर्णन कर देना चाहता हूं। 

जो व्यायाम पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं वे कोष्ठबद्धता को भी 
दूर करत ह। हां, यह स्मरण रहे कि कोष्ठबद्धता के पश्चात्‌ मंदाप्नि 
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आवश्यक है, यद्यपि मंदाप्नि के पश्चात कोष्ठबद्धता आवश्यक नहीं । 
कोष्टबद्धता का बहुत सा कारण आराम का जीवन होता है, जब 
कि पुरुष या स्त्री आलस्य से या अमीरों की भांति जीवन व्यतीत 
करते हैं, या राग के कारण सारा दिन बेठे रहने, अथवा काम के 
कारण (जैसा कि बाज दुकानदार सारा दिन गद्दी पर बेठे रहते 
हैं, या छुके सारा दिन लिखते ही रहते हैं) आराम से बैठे रहने 
या खड़े रहने का जीवन व्यतीत करते हैं, ओर उसके प्रतिकार 
में व्यायाम नहीं कर ते, तो धायः उन्हें कोष्ठबद्धता रहा करती है। 
ऐसे आलसी जीवन व्यतीत करने वालों को कुछ दिनां के पश्चांत्‌ 
कोष्ठबद्धता का हो जाना ऐसा निश्चित है, जेसा कि दिन के पश्चात 
राति का होना, और उन लोगों के लिये व्यायाम ऐसा आवश्यक 
है, जेसा की नींद | कोष्ठबद्धता न होने देने के लिये उन. छोगों को 
प्रति दिन व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए । वह व्यायाम किस 
प्रकार का है? कोष्ठबद्धता के इलाज के लिये जो व्यायाम किये 
जाने चाहिये, इस समय हम को केवछू उनका ही वर्णन करना 
है | देखने में आता है कि बाज़ ऐसे भी मनुष्य हैं, कि जिनका 
काम तो व्यायाम करने का है, परन्तु बहुधा कोष्ठबद्धता में भ्रस्त 
रहते हैं। मेरे पास गेंद बला खेलने वाले या स्कूल में अन्य व्या- 
यामों के शौकीन कोष्ठबद्धता के रोगी आते है, कई कोष्ठबद्धता के 
रोगियों को जब मैंने प्रेरणा की कि व्यायाम किया करो, तो वह 
बोले [कि हमारा काम ही व्यायाम है, ओर क्या व्यायाम करें! 
देर से मेरा ध्यान इस बात की ओर था, या तो यह मिथ्या है कि 
व्यायाम से क'ष्ठबद्धतः दूर हो जाती है, या वे कोई विशेष व्यायाम 
होने चाहिये। में ने भायः पुस्तकों का पाठ किया ओर पहलवानों 
के हालात को मालूम किया, तजरबे के बाद इस सिद्धांत पर 
पहुंचा, कि सचमुच कोष्ठबद्धता के इलाज के किए प्रत्येक व्यायाम 
आवश्यक नहीं है। इलाज बहुत सावधानी से होना चाहिए, इस 
लिये विशेष प्रकार के व्यायाम, इन के करने की विधियां, और 
इन को कहां तक करना चाहिए, यद्द नियत होना आवश्यक हे, 
जिन को में यहां लिखूगा । 
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( ४७ ) 
'हेल्थवेस्ट्ग्थ लण्डन' के सम्पादक साहिब लिखते है।-- 


. «& रूग भग सब प्रकार के व्यायाम करने वाले भी कोष्ठ 
बद्धता के रोगी प्रायः देखने में आते हैं, तेराक, फुटबाल खेलने 
चाले, किरकिट खेलने वाले, दोड़ने वाले, चलने वाले, बाई- 
सिकलर चढाने वाले, घोड़े की सवारी करने वाले भी कॉाष्ठबद्धता 
के रोगी में ने देखे है | परन्तु मेरा विचार है कि बहुत छोग जो 
सब प्रकार के व्यायाम करने वाले हैं, जेला कि मे स्वयं करता हूं, 
अथात ऐसे व्यायाम करते हैं, कि शरीर का कोई भाग बिना 
व्यायाम क नहीं रहता, वह अच्छा स्वास्थ्य रखते है, ओर कोष्ठ 
बद्धता में अस्त नहीं होते |! यह सरुपश्ठ प्रगट है, कि जो सब प्रकार 
के व्यायाम,-कभी कोई कभी कोई-करते रहते है, उन के व्ययामों 
में ऐसे भी होते होंगे, जो आंतों को बल देते हैं, ओर उन को 
अपने काम में उद्यत करते हैं, जिन से कोष्ठबद्धता नहीं होती, 
कोष्ठबद्धता के वास्ते जितने भी व्यायाम किये जावे, उन में यह 
गुण होना आवश्यक हे 


आप समझते हें 


कि कोष्ठबद्धता कॉलन में किसी रुकावट का परिणाम है 
जो मल स्राव में बाधा डालती है, या अतरियों की निर्बछता होगी, 
या अतरियों के तार निकलने नहीं पाते; अतः पहला कार्य इस 
रुकावट को दूर करना है | अब यदि तुम सीधे खड़े हो जाबो और 
भ्रुजाओं को ऊपर कर लो, और टांगों को न झुकाते हुए यहां तक 
झुको कि तुम्हारे हाथ, पांव के अगूठों को छू जाबें, और फिर 
सीधे चले जावो,और थोड़ी बार इसी प्रकार करो, तो यद्यापे मुग्द्र 
उठाने की अपेक्षा बहुत कम शाक्ति इस में खचे होगी ओर बहुत 
कम पुष्टि आवेगी, परन्तु कोष्ठबद्धता दूर करने के लिये इस साधा- 
रण से व्या+म से बड़ा काम होगा, क्‍यों कि पहिले कोलन थोड़ा 
सा फेलेगा, जिस से थाड़ी सी जगह रिक्त होगी, जहां रिक्त हुआ, 
तुरन्त दौड़ती हुई वायु उस रुकावट व मर को न्यूनाधिक आगे 
को धकेलेगी जिस ओर को कि उस के निकलने का माग्ग हे । 














( ४८ ) 


व्यायाम प्रत्येक अवस्था में छाभदायक हे, और सम्पूर्ण 
व्यायाम ही रक्त भ्रमण को अधिक कर के प्रत्येक अग के. कुछ न 
कुछ बल पहुंचाता है, परन्तु कोष्ठबद्धता के रोगियां को चाहिये 
कि उन व्यायामों के साथ जिन को वे करते हैं, कुछ ऐसे 
व्यायाम भी कर लिया करें, जो सब अक्ला को विशेष रूप से 
संचालन करें। 

व्यायाम करने की विधि 

यह व्यायाम हम मांस पेशियों को दृढ़ करने के लिये नहीं 
लिख रहे हैं, वरन पट्टों को काम में लगाने के वास्ते; यहां पहल- 
वानी और दढ़ता का प्रश्न नहीं है, इस वास्ते जो व्यायाम लिखे 
जायेंगे उन के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल हाथों 
से हो सकते हैं, जो चाहे तो हाथ में हलके डम्बल रख ले, क्‍यों 
कि कोई वस्तु हाथ में हो तो मनुष्य व्यायाम करता अच्छा मालूम 
होता है, ओर डम्बल होने से बल में भी वाद्धि होगी ' जो बलवान 
मनुष्य है उन्हें बिना डम्बलों के आननन्‍्द्‌ ही नहीं आवेगा, यद्यपि 
यह काये डम्बलों के बिना भी हो सकता है, परन्तु हरूके डम्बलू 
रखे जावे तो ओर भी उत्तम है । ढ़ाई सेर से अधिक भारी न हों, 
ढ़ाइ सर भी उन के लिये हैं, जो व्यायाम के अभ्यासी हैं। स्मरण 
रखना चाहिये, कि यहाँ हम को पट्टा का प्राकृतिक नियम (बड़ा 
सास्थ्य दायक ) काय पुनः वापिस लाना हैं, इस छि4 साधारण 
अवस्थाओं में स्त्रियों ओर बालकों के वासते पाव भर के ओर युवा 
मनुष्यों के लिये अद्ध सेर या १ सेर भारी डम्बल पयोघ्त है | 


संपूर्ण क्रियाय धीरे ओर नरमी से करनी चाहिये, ओर 
किक. 


डस्बलों को दढ़ता से पकड़ना चाहिये, ओर मन को डन पोशियों 
हि 


पर जो काये कर रहीं है रखता चाहिये, यदि किसी क्रिया से कष्ट 
उत्पन्न हो तो उसको न करना चाहिए । 


ये सब व्यायाम, या इन में से सहुत से व्यायाम प्रति दिन 
प्रातः व सायम समय किया करें, २० मिनट से अधिक नहीं छगेमे, 
परन्तु लाभ बहुत होगा । 
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प्रातः उठते ही ७ घूट बासी पानी के # ल, यादे कोई तंग 
वस्त्र हो तो उस को ढीला करदे, कटि का वस्र शेथित्ू हो, ओर 
थोडा टहल कर व्यायाम आरम्भ करें, खुली वाश उत्तम हे, अन्यथा 
खिड़की के समीप यह व्यायाम करे | इन के पश्चात्‌ याद उष्ण 
पानी में तौलिया भिगो कर उदर पर ओर दारी? के ऊपर मरूकर 
खुदक तौलिये से भली भांति पोछ दिया जाय,  उत्तव हैं। इसी 
प्रकार साय एक गिलास शीतल जरूू पी कर ८::- 7५ आरस्म करें, 
और इन्हीं नियमों का पाछन करे | 


ह् 


चित्र व्यायाम नें० ! 







है. 
| 
ढ रा 
8 ह 
5. [पे हक रे 0६0. क्‍ | | ८ दिए मििशा लकी दान, 8५. रे 
जिस प्रकार चित्र मं [देखछाया गया हैं, हाथ का [सर क 


के 


ऊपर घुसाओं, मानो एक मण्डर बन जचे, छाथों के साथ 
शरीर को झुकाने की भी इच्छा होगी, ओर लुभ्न डट कर खड़े न हो 
प्रत्युत झुकते जाओ | 

यह व्यायाम १० बार या यादे डम्बढ राथ न॑ न हा ता २२ 
चार करो ॥ 5 223 क 








( ५० ) 





हाथा का कांधों पर छाओ अब वहां से हाथों को शिर के 
ऊपर ले जाओ, ओर घुटनों को झुकाते जाओ जैसा कि चित्र में 
दर्शाया है । जब ऐसे घुटने झुक जायें तो तुम्हारे हाथ शिर पर 
होने चाहिये, जब खड़े हो तो तुम्हारे हाथ फिर कंधों पर- 
आजायें | इस प्रकार १२ बार करो, यदि खाली हाथ हो तो २० 
बार करो | शी 5 


चित्र व्यायाम ने० ३ 














(६ ५१ ) 
जाओ, परन्तु उद्योग यह होना चाहिए, फ्रि हाथ जहां है वहां ही 
रहे, यह व्यायाम ५ बार और यदि डम्बल हाथों मेंन ह्ोंतो९ 
बार करो | 


चित्र व्यायाम नं० ४ 





बांया पांव उठा कर कुछ अन्तर पर रक्खो, और शरीर को 
बाई और झुकाओ, ओर उल्ली समय दाहिना हाथ शिर के ऊपर 
हो, तथा बांया हाथ भूमि के साथ हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया 
गया है । ओर फिर खड़े हो जाओ, इस व्यायाम को पांच या ७ 


बार करा । 


यह स्मरण रखना चाहिए, कि व्यायाम नं ० ३ व्यायाम नें० 
४ दोनों में बांया पांव ही उठाया गया है, ओर बाम आर ही झुकाया 
गया है, इस का कारण यह है, कि बाम ओर के पट्ढों को हमें 


अधिक काम पर लगाना है, क्‍यों कि बड़ी अन्च्रि का शिरा श्री 
बाम ओर ही है, ओर बाम ओर की ही थेली में मल जमा रहता 
है; बाम आर के पट्टों की सद्दायता से ही वह अपने काम पर आ 


सकता हे 





( ५२५ ) 





्क, 


सीधे खड़े हो जावो, फिर दक्षिण टांग के घुटने का ने झुकात 
हुए जितनी दूर ऊंचा लुम फैला सका फंलछाआ, ओर, पाछे का 
ओर से कुँडलाकार क्रिया करो, यहाँ तक 'के दढांग छक कुडल 
बना कर फिर उसी सरूथांन पर आजाबवे, फेर बाम डाग स 
इसी प्रकार करों, और आंठ बार इल व्यायाम को करा, इस 
व्यायाम से प्रधान अन्त्रि के दक्षिण, ओर ब्राम आरर के पद्ढा का बढ 


(सलता है । 


(०3०००). 





टांगों को सीधे रखते हुए एक ओर झुक जाओ, यदि दक्षिण 
ओर को झुको तो बांया हाथ ऊपर ले जाबो, और बाई ओर कों छुकों.__ # 
तो दहिना हाथ ऊपर ले जाओ, इस को १० बार छमातांर डा 





पं ५ ४ 





( णहटे ) 
| कप ३१5. कि बिके छ १ ; कप कप 
करो, याद्‌ डम्बल हाथ म॑ न हो तो १५ वार करा, इस स आमाशय 
का और प्रधान अन्त्रि के अधो भाग का व्यायाम छोया 4 


चित्र व्यायाम नं० ७ 


कई के; ७४ 
४४४ ०७३, 


5 
छ' 
रा शी 








हु ७ 5 आर ; .... 6 ९. पर 3५000 है कार ये 

हनियों को न झुकाते छुण बाहिर की ओर से उन को. शिर के 
ऊपर ले जओ, फिर धीरे २ उसी स्थान पर छात्र, यह ४ बार 
करन! चाद्धिए, खाली हाथ हो तो ६ बार करना चाहिए । 


चित्र व्यायाम न॑० ८ 





'ऑभ्यसलदुफ ७ सके बार परत! भक जता हक का भरत ह7 ७ भा कि का. डे लि 


पीठ के बल लेट जावे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 











] 


( ५४ ) 


फिर दोनों टांगो को बारी २ उठाओ, और नीचा करो, यह २ बार 
करो, फिर दोनां टांगो को ऊपर ले जाओ, जब उन्‍हें नीचे हान 
लगो तो शरीर को उठाना आरम्भ करो, पांव भूमि पर छगे हो 


ओर तुम बेठे हो, तुम्हारे हाथ, पांव के अंगूठे को छूते हों, इसको 
भी १ बार करे। क्‍ 


उपयुक्त आठ व्यायामों के रूप के अतिरिक्त हम नीचे और 
व्यायाम लिखते हैं, ताकि परिवतन होता रहे, कभी वह करें कभी 
यह करे । 


डा० शरमैन विग साहिब ने अपनी पुस्तक में निम्न लिखित 
की रे 
व्यायाम भी लिखे हैंः--- 


चित्र व्यायाम नं० १ 

( १) सीधे खड़े हो जावो, 
एड़ियां इकट्टी रक्खो, शिर, 
शरीर सीधा रहे, हिके नहीं, 
हाथ बगरू म॑ हो, शरीर को 
आगे की ओर झुकाओ, फिर 
सांधे खड़े हो जावो, शरीर को 
बाये ओर झुकाओ, फिर सीधे 
खड़े हो जाबो, इसी तरह दाई 
ओर झुकाओ, फिर सीधे खड़े 
हो जायो, ३ से ६ बार करो, 
आधिक हो सके तो अधिक 








| 
3 
। 
| 
| 
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जप ) 


चित्र व्यायाम नं० २. 


(२) सीधे खड़े हो जाबो, घुटठना 
अकड़ा छो, णड़ियां मिला रक्खो, शिर शरीर 
. सीधा रहे, हाथ बगल की ओर कटि. 
नाचे रहे, शरीर मोड़ो, और निचले घड़ 
पर दाये बाये, आगे पीछे की ओर घुमाओ, 
फिर सीधे खड़े हो जाओ, २ से ६ बार 
करना चाहिए | यह भी चित्र नं० १ से ही 
स्पष्ट है । मय क्‍ 


चित्र व्यायाम नें० 





'न्ब्क 





कि ञ 


६५ 








( ५८६ ) 


(३) सीधे खड़े हो जावे, शिर व शरीर हिलने न पावे 
हाथों को पाश्वे पर रकखों, घुटनों को बारी २ से ऊपर को. ओर 
पेट ठक उठाओ, और फिर नीचे ले. जाओ, आरस्भ मे थारे से 


करो, फिर जल्दी २ बारह बार या इससे अधिक करना चांहेए। 
( चित्र न॑ं० ३) इसी की दूसरी खूरत चित्र नं० ४ से देखे। टागों 


को आगे फेलाव । 
(४) शिर ओर दरीर को साधा रक्‍खों, हिलन न पाव, 


हाथ पीछे कटि से नीचे रहे, पश्चात्‌ लगातार मेंडक की तरह 


छलांगे लगाता जावे, फिर सीधे खड़े हो जावे, एंड़ियाँ मिला 


रक्‍खो, हाथ पीछे को ओर कंटि के नीचे रहे ओर धार २ एॉड़ियो 
के बल बेठो, ओर श्ञाप्र उठो, परन्तु झटका न छगे। ऐसा १ सं 
६ बार करो । यह व्यायाम लगातार और विधिपूवेक किए जावे, तो 
कोषश्टबद्धता को इससे बहुत लाभ पहुंचता है, परन्तु यदि रोग कांठेन 
हो जावे तो इससे अधिक कठिन व्यायामों की आवश्यकता होती हे । 

(५ ) णड़ियां मिली रकखो, शरर साधा रहे, हाथ शेर के 


पीछे हों, पञ्जञे फेले हो, पञ्नों को सिकोड़ कर उदर की ओर खींच 
लो, फिर पद्टों को शिथिल्ल कर दो, ओर जल्‍दी २छेः से ८ बार करो। 


(६) घेत्त लेट जावे, शिर नीचे हो, दयें हाथ मे बायां 
घुटना, ओर बांण हाथ में दायां घुटना पकड़ो, फिर जल्दी २ 
लगातार कुहानेयो को झुकाओं ऑर फंलाआं, ६ बार या इसस॑ 
अधिक ऐसा! करो | 

(७ ) इसको तीन प्रकार से किया जाता है; - 

प्रथम-शिर और धड़ सीधा रक्‍खो, हाथ पाश्वों पर रहें, 
पेशियों को खींच कर पेठ को सिकोड़ी, मुख बन्द हो, ओर नासिका 
द्वारा लम्बा धश्ववस लो, हाथों ओर बाहों को इस प्रकार ऊपर 
उठाओ, कि कन्धों के सन्मुख आ जावे, यह सब कुछ एक ही 
श्वास में होना चाहए | 

द्वितीय-हाथों को फफिर उसी दशा में छाओ, ओर कन्धों 
की सीध में खूब लम्बा करके खड़े हो जाओ, फिर हाथों ओर 
भुजाआ को शिर से ऊपर इस प्रकार उठाओ, कि ऊपर जाकर 
कस कर खूब मिल जावे, एंक श्वास में यद्द सब कुछ करना चाहिए। 


| 
हि 


के. 


उन अंधकार" 3०५८ आ % ७“ अक-4- अर न 
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( ४७ ) 


वतीय-दार्थीं कों ऊपर की ओर रकक्‍खो, शरीर न हिले, पट 

को सिकोड़ो, और फुप्फुस को वायु से भरो, हाथों को धीरे २ नौथे 

व पीछे पाश्वों की ओर ले जाओ, यह खब एक दम में होना खाहिए। 

इस ध्यायामों का निर्भार केवछ श्वास के झकने पर है, परारभ्म 

में श्वास न रुके सकने के काण्ण शीघ्र २ किए जाते है, परस्तु पीछे 

यास से बहुत धीरे २ किए जा सकते हैं। अब श्व(स खूब रोना 

जावे, शिरे में चक्कर, ओर आंखों में अधेरश आज्यता है, जिस से 
मालूम होता है, कि व्यायाम थे से हो रहा हैं। 

यह व्यायाम दो तीने बार करना चाहिए, इसमें कुछ स्मन्‍पैह 


बहीं, कि व्यायाम कठिन है, ओर प्रायः छोग ख्ताह दनें सथाह से 


ही उसे छोड़ बैठते छे, जिस से कुछ लाम नहीं होता, इंसेलिये उत्तम 
हे कप - # ५ | 
, कि ५-६ मनुष्य मिल कर खेल की तरह इस व्यायाम को किया 
करे | ५ 
5 कर आर ३० “ 2 
डाक्टर बुलर साहिब कौ पुस्तक से केवल थोड़े व्यायाम लिखते हैं-- 
व्यायाम में० १---यह व्यायाम प्रातः उठते ही विछोने पर 

किया ज्ञा सकता है, सीधे लेड जाओ, ओर हाथेां को छाती सक 
जैसा इशाया गया है लछाओ, फिर टांगो को वेलले ही रख कर बेठ 
जाओ, ऐसा एक से ८ बार करो। 


32% “हा अपनाना - नकनय 
त््न्स्न्स्स्् सा, ६32742::: 2: ५ 


्न्डमान 


के ५ २३ टन जले 


ट] 
्फरिस::: 4४ अल्प ल अफपआे 


















( ५८ ) 


रकखो, ओर कभे! एक ओर कभी दूसरी ओर बारी २ मुड़ जावो, 
यह मड़ोरे इन्द्रियों को बल देंगे, और इन्द्रियां विधि पूवेक काम 
करने छग जावेंगी | परन्तु ये व्यायाम थोड़े दिनों में लाभ नहीं दि- 
खाने लगते, कई सप्ताह करने से लाभ पहुंचेगा। 


व्यायाम न० दे 
(चित्र न० २) कक ( चित्र नं० ३ ) 





का 


> ५] दा “अम्मी पर 
सन ध्याद्ा शी १ कर, 0 
0०५ मार ह%- 





साथ खड़ हाज्ञाआ, हाथो का कटे तक लाआं, अब थाड़ा झुक 
जाआ;, बारा २ हाथ आगे करा, हाथ अकडे रह, साथ हा पंट का 
उस आर मराड़ते हुए जिधर का वाजू आगाकया है एसा ही करो। 


गियों के आसन । 


भारतवर्ष के योगियों में रशीर को बलवान रखने, उसको 
ढचकदार बनाने, मन को भी वशमे करने के वास्ते ८४ आसन 


हक 


प्रसिद्ध हैं । ८४ आसन जो कर खकता है उसको और किदी 
व्यायाम को किसी भी बीमारी के लिए जरूरत नहीं रहती | इन 


कु 


८४ आखनोमे कई आसन ऐसे हैं जो कि कब्जको दूर करने, जठ- 


हा 


राग्न का तान्न करन के लिए रशाष रूप से उपयोगी है । पाठक || 


के छाभाथ उत्तका भी यहा आकत केए दते हं--- 





कद तक 
न बथ 












( पर ) 


(१ ) पवन पुक्त आसन---पांव के भार बेठ जावे ऐसे कि 
घुटने छाती के साथ रूग जावें। घुटनों के ऊपर से दोनों हाथ 
ले जाकर दाये हाथ से बायीं कुहनी को, बाये हाथ ले दाये कुहनी 
को मजबूत पकड़ कर बेठे । और घुटनों को खूब अन्द्र की ओर 
खींच । ऐसे बेठने से रुकी हुईं वायु निकल जाती है। अफारा दूर 
हाता ह॑ 

चित्र न० १ 
२ ) पश्चरिमतान आसन--पाँव को डड की भांति लम्बा 
करके बेठ ज्ञाओ ओर हाथ हरूम्त्रे करके दोनों हाथा से दोन पॉव 


के अगूठे पकड़ लो ओर आप घुटनों को न उठाते हुए सिर को 
नीचे ले ज्ञाओ, यहां तक कि तुम्पारा माथा घुटना पर रूग जाय | 
झुकते वक्त सांस को बाहर निकाल कर पेट को अन्दर श्रकाड़ी 
तभी माथा लग सकेगा | जिसका न रूगे वह नित्य काशश करता 
रहे ओर चेद वार ऐसा करने से मोटापा कम होता है, पाचन- 


धर 


शाक्ते बढ़ती हे, कब्ज दुर होती हे 
चत्र न०२ 

( ३ ) मयूर आसन-+दीना हाथ के पंजे पीछे फेला कर 
पास २ रख कर किडनिय। को भी कुछ जोड़ कर पंट का बाझ 
किहुनियों पर डाल कर मोर की तरह सीध हो जाओ। यह आसन 
गोला, जलोदर और तिलली तक के लिए रमदायक है । सुस्ती 
फौरन दर होती है। ख़ुबह उठ कर आप दो तीन बार करके 
पाखाना जाबे तो पाखाना खुल कर आता है। हम तो उठते ही 
प्रायः इसका करत है | इस ले हाज्ञम्ना ( पराचनशाक्त ) तज हांता 
है । लिखा है कि जो अच्छा बुरा खाया हो, सब खाक दो जाता 
है, यहां तक कि विष भी दूर हा जाता है ! 


चित्र नं० ३२ 


( ४ ) शीषोसन वा कपाली आसन--6!थ भूमि पर रख 
कर हर उन पर रख कर उद्जा खड़ा हैी। जाच | इसस भा पाचत्त- 


शक्ति बढ़ती है आ" स्वप्नदोष दूर हो जाता. है । .. . 


4५ न्‍ीीयजय, 
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चित्र ने० 8 
( हे &६ *५ हि के. 425 3 ज्ु आओ 0. की. दा 
(५ ) चक्रासन--सोथे खड़े होकर बाजुओं को सिर के 


ऊपर सीधा उठाओ | स्रिर को बाजुओं के बीख बन्द रकखो | धीरे 
धीरे बाजू सामने झुकाते जाओ ओर नीचे पावों तक छेते आओ 


जितनी दूर पहुंच सको पहुंचो । पहिले हाथों की अंशुलियां पावों 
की अगुलियां से लऊगाओ फिर ज्यों २ अभ्यास बढ़ता जावे हाथों 


की हथेलियां सामने जमीन पर टिकाओ ( देखो चित्र ) फिर नीचे 


से लछातों को हाथों से पकड़ कर सिर को घुटने से छमगाने कप 
प्रधल करो । ( देखो चित्र ) इस व्यायाम में ध्यान रहे कि छातते 
विदकुल सीधा रहें | कोई खम बीच में न हो । 
चत्र नू०५ 

( ६ ) सवोग आसन--पएथ्वी पर सीधे छेट कर पांव को 
सीध ऊपर उठाते जाओ, यहां तक कि खब वोज कन्धों पर हो | 
पहले २ कमर के नोच हाथ रखने की आवश्यकता होती दे फिर 
यह हाथ जमीन पर ही रहे तो अच्छा हे। यह बहुत ही उपयोगी 
आसन है इससे हाजमा बहुत ही तेज हो ज्ञाता है ओर कब्ज कभी 
हीती ही नहों है । यहां तक लिखा हे कि इसके करने काले के 
बाल भी जल्‍दी श्वेत नहीं होते है । 

चित्र न॑० ६ 
(७) चित्र देखो ओर उसी प्रकार करो | 
द मालिश | 

व्यायाम के पीछे अब हम म#लिश का वर्णन करते हैं, इस को 
अग्नेजी में मेसाज ( 77888826 ) कहते हैं | विलायत में नियमबद्ध 
दुकान है, जिनमें प्रायः स्थिियां ओर कभी पुरुष मैसाज करते हैं। 
मैसाज शब्द में मालिश, थपकना, मसुद्ठी चापी करना, आदि सब 
आजाते हैं। यह एक हएथरक विद्या है, इसका सविस्तर वर्णन हम 
फिर करेगे। कहा ज्ञाता है के खैेसाज़ से रक्त भ्रमण हांता हे 
या पीड़ादि निद्त्ति के लिए किया ज[ता हे। विविध रोगों से हिल- 
कर बताया जाता ह | बुकरात- लिखता है, दुवाना सिकोड़ खत 
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( ६१ ) 


कता हैं या ढीका कर सकता है, मांस बढ़ा सकता है, व कम कर 
सकता है । हलका दबाव उसको बढ़ता है। 

मिसिज एम. ए. ऐनसन ठिखती है ४-- 

“साधारणतः मैसाज के ये लाभ हैं :-- 

( १) यह उस जगह रक्त श्रमण अधिक करता है, जहां किया 
जावे, और रक्त ज्रमण को क्तिपम पूर्वक करता है, दूषित मचाद्‌ श- 
रीर से निकलता है, रक्त ग्रान्थि दूर करता दे, पट्टों को दढ़ करता है। 

( २) त्वचा और उसके रोम कूपों का बल बढ़ाता है। 

( ३ ) पड्टों की शक्ति बढ़ाता हे, और रुधिर को अपने काम पर 
हुशियार करता है । 

मेसाज से निम्न लिखित रोगों को छाभ पहुंचता है। 
निवेछता, रक्त क्षीणता, रक्त भ्रमण की न्यूनता, सन्थि बात, 
नवीन अद्धांग, मांसपेशी शूछ, सन्धिश्रह, श्वास, अपाचन, काष्ठ- 
बद्धता, अनिद्रा, रक्त पित्त, यकत्‌ दृद्धि, बृद्धि, कडिशूल, गुल्फ शूल 
इ््यादि । 

इसके यारुते किसी बड़ी विद्या की आवश्यकता नहीं है, साध[- 

रण बातों को जानवदा चाहिए, फिर उस्ताद के सन्मुख एक दो बार 
देख लेमा चाहिए | फिर अभ्यास से मनुष्य इस काय्ये म सिद्धहस्थ 
होजाता है | मेसाज ४ प्रकार का है, मालिश इसमें से एक हें, हम' 
इनका बणेन किसी दूसेर संमय के लिये छोड़ कर केवल पेट की 
मस्लालिश का वर्णन करते हैं, जो कोष्ठवद्धता दूर करने में सहायक है । 
माछिश व्यायाम से भी अधिक हितकर बेठती है। मालिश करने से 
प्रथम एक बार अच्छी तरह उद्शावयवों के चित्र को विश्वेषतः को- 
लन को देख लेना चाहिए कि आरम्प में ही लिखा जाचुका है, और 
प्रधान अन्चत्रि के ३ जागो को जैसाकि आरंभ में वणन किया जाचुक। 
है, स्मरण रखना चाहिए | दक्षिण ओर का भाग, वाम ओर का भाग, 
आप्ाशय का भाग इत्यादि । । 

कोष कद्ता दर करने क्रे लिये प्रसिद्ध मालिश इसो अन्त्रि पर 
है, कयोतकि' मल इसमे जमा रहत्ल है, यह मालिश दूसरे से करानी 








५ 25 22० ०3 ०० 8 5 3... ०5 30 आराम रा ४०४४० रा ४शशशाश/9/श/////िश//िंिश0एशएशनशि 0000) शक ] रोक छ]३ ्  औ ्रऑछ 


( ६२ ) 


चाहिए, दूसरा न मिले तो स्वयं करले | रोगी को चित लेट जाना 
चाहिए, टांगो को फेला कर अछूग २ रखना चाहिए, दांई ओर नलों 
के पास जहां से छोटी आंत समाप्त होकर बड़ी आँत आरम्भ होती 
है, हाथ रख कर पेट को दबाते हुए ऊपर को आना चाहिए, अब 
यहां से आमाशय के नीचे से कोलन आता है, अतः मालिश कतो 
का हाथ भी नाभि के पास से वाम ओर को आज्ञाना चाहिए, जहां 
से [के बड। आंत नाच श॒ुदा तक पहुचता | हाथ का दबाव नला 
तक पहुंच जाना चाहिए, इस से मल आगे को धकेला जावेगा,और 
कोष्ठबद्धता को थोड़े दिनों में लाभ दिखाई देंने रूंगेगा। यदि कोई 
तैल लगायें तो हाथ शीघ्र चलता है, परन्तु दबाव में फरक न आने 
दें, दवाव यथा सम्भव एक तुल्य ओर दृढ़ होना चाहिए । 


लण्डन के 'हेलथ व स्टेग्थ' समाचार पत्र के सम्पादक साहिब 
ने पेट की मालिश के बारुते निम्न लिखित मशएलिशें लिखी है + 


| रु 


(१ ) हाथ कई बार नामि के गिदे फेर, इस धकार कि सारे 
पेट पर हाथ फिरे, और दबाव अधिकतर हाथ की मुट्ठी से दिया 
जावे, तथा दबाव जोर € डाला जावे। हाथ का चलन गोलाकार 
हो, और डाया फराम से आरम्भ करना चाहिए,ऐसा कि ज्ञो घेरा 
बनाओ, नाभि उसका केन्द्र हो, और क्रमशः घेरा घटता जावे। 
(३) डिसेडिंग कोलन या बड़ी आंत को उतराव, (देखो चित्र 
पहिला) के साथ २ दबाव पहुंचाना है । दांएं हाथ की अगुलियां 
परस्पर मिलो रहे, वाम हाथ को सहायता से दांण हाथ की अगु 
लियो को बल देना चाहिए, इस प्रकार मालिश जरा अधिक जोर 
से होगी | अगुलियां अधिक न मुड़ें आवेक दबाव उस समय दिया 
जाता है, जब कि हाथ कोलन, के पास पहुंचे । ६ अगशुर नाभि के 
वाम ओर रख कर दबाकर नीचे को के ज्ञाना चाहिए, जैसा कि 
कोलन के चित्र से प्रगमठ होगा | 


(३ ) केवल नं० २ के विपरीत है | यह चाम हस्त से किया 
जाता है, और असेंडिंग कोलन अथोत्‌ दांई ओर की बड़ी आंत पर 
दबाव डाला जाता है, दंई ओर के तल पर से अग॒ुलियों का दबाव 
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( ६८३ ) 


डालते हुए ऊपर को दबाना चाहिए, जैसा कि चित्र से प्रकठ हो 
गया होगा | छोटी आंत व बड़ी आंत के मिलाप से छेकर वाम 
आंत के मुड़ने तक असैडिंग कोलन है, दांएं हाथ का द्बाव बांएं 
फ्र ऐसा ही डालना चाहिए जेसा कि बां्ं का दांएं पर, द्वितीय 
व्यायाम में डाला गया था | 

ये तीनों कम्मे खड़े होकर किए जा सकते है, परन्तु अधिक 
लाभ तभी हो सकता है जब रोगी पृष्ट के बल लेट जावे, शरीर, 
शिर और छाती को ऊंचा रकख, घुटनों को खड़ा रक्‍खे, ताके 
श्वास धीरे २ खुख पूवेक आवे | इस प्रकार उद्र की नसों का जोर 
से फेलने का भय दूर होजाता हे । 


मैसाज का चोथा कम्मे टकोरना है, अंगुलियां से गूघने का 
मिलाप है, दोनों हाथों से किया जाता है, आमाशय से इसे आरम्भ 
करो, ओर दांण बांएण जाकर कोलन के ऊपर ओर नीचे को चछे 
जाव, हाथो की हथेली पेट पर रख कर दबावें, और उठा कर. 
अन्यत्र रकखें, करपछव और अगुष्ठ से भी इसी प्रकार आमाशय 
से आरस्म करके दांएं बांएं ओर नीचे शूधते हुए पहुंचाना कोष्ठव- 
झता को हितकर है। अगुलियों ओर अगूठे से पेशियों को पकड़ना, 
और दवा २ कर छोड़ना चाहिए, जैसे आटा गूध रहे हैं । 


टकोरना, जोर से दबाना, अगुलियों से चोट रछूगाना, आड़े 
हाथों से मलना, गूधना, मालिश करना, काष्ठचद्धता की कठोर दया 
में हितकर हे । 

इन सम्पूर्ण काय्यों में रोगी ( जेश्ा कि वर्णन किया गया है ) 
लेट जावे, ओर मालिश किसी ऐसे मनुष्य से करानी चाहिए, जो 
मालिश करने में तज्ञरूबा ओर अभ्यास रखता हो, ओर ऐसे मनुष्य 
से जिसका व्यवसाय ही यह हो, उस को इसमें खूब अभ्यास हो, 
मालिश कराने के लिए मे बलपूर्वेक आग्रह करूंगा परन्तु जहां ऐसा. 
मजुष्य मिलना काठिन हो; वहां मालिश सम्बन्धी सूचनाएं आवश्यक 
काय्ये को पूरा कर देंगी हाथ फेरना, या टकोरना, हथेली से किया 
ज्ञाता है। 








६ 3 ) 
अब डा० शरमेनबिग साहिब की भी मालिश सम्बन्धी 
क्‍ सम्मति दी जावी है।.._ 
मालिश कम्ध कोष्टयद्धता को दूर करता है, और पढ्टों को 


कप 


पाए दता 8, आन्जयो आर उदर पाशया का शाक्त का बढ़ाता €, 


इसके अतिरिक्त रक्त भ्रमण को भी तेज करता है । 

मैसाज हरकतों के सिल्खले का एक माम है, जो थोड़े घन्टों 
में सीखे जाते हैं, परन्तु कम्मे ओर शारीरिक व्याख्या से ( जो कई 
मास के अध्ययन से प्राप्त हो सकता ) काय्ये न किया जावे, सौ 
स्वास्थ्य प्राप्ति के स्थान में हानि सम्भव हे | माछिश करने वांले में 
इन बातों कौ विशेष थोग्यता होगी चाहिए, और इस बात से भी 
खूब अवगस हो, कि क्या करना ओर क्या न करना चाहिए । यह 
एक स्वाभाविक गुण है जो सीखने से नहीं आता | यद्यपि अभ्यास 
से इस में बहुत उन्नति हो सकती है, मेसाज म तो कठारता से 
मलना है, न नरमी से ऐसा कस्मे करना, प्रत्युत विशेष क्रियप्ऑं 
का विशेष परिणाम उत्पन्न करने के लिए नियम पूर्वक करना है ! 
यह विचार मिथ्या है, कि इस कम्मे में अधिक शक्ति की आवद्य- 
कसा है, वह मालिश करने वाला जो चर्म ओर शरीर की वनावंद 
से अवगत है, अधिक बल नहीं लगाएंगा । 

परन्तु वह मालिशकत्तों जो नसों की बनावट, रक्त और आन्‍न्त- 
रिक अयधयवों से अनभिज्ञ है, ऐसी झक्ति सें रगड़ता हे कि यदि 
हानिकारक न हो तो आश्चये हे । 

800०7१० ४४ ( अन्त्रि शाखा में भवरोध, अत्यन्त झूल ) का 


प्र 


फैलमा मैखाज के साथ १ खयाल किय। ज्ञाता है, ओर यह एक 


गसभथार प्रश्ष है, कर अज्ञायत संसलाज्ञ ता इस राग-्ाड़ का कारण 


नहीं हे । 
१7०४५! जिस में कोई रुकावट होने के उपरोक्त रौग 80.09- 
70/०४४४ होता है ( देखो प्रथम चित्र ) एक छोटी सी बारीक नबी 
है, कि जो आन्वि को स्विग्घ करने के वास्ते एक प्रकार का तैश्ठ 
निकालती है, प्रायः यह कहा गया है, कि यह नली सर्व था निकस्मी है । 





* आँ 
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है । इस कथन के मिथ्या होने के अतिरिक्त यह परिणाम निकालना 
भी अज्ञानता हे, कि मानुषी दशरीरका कोई अक्ल केवल रोगोत्पन्न करने 


या चार फाड़ क छए वतमान ह । जब काष्टवद्धता हा,तो अनुचित । 


मालिश के कारण मर नली के भीतर जाकर दाह, शूल ओर फोड़ा 
उत्नन्न करता है, जिसका नाम एपण्डीसाइंटेस दांटिस हं। 

अनुचित दबाव भी इस अन्त्रि शाखा ओर अन्त्रियाँ को कष्ठ 
देता ओर घायल कर देता है। 

अतः मालिश करने वाले का इस सुकुमार बनावट से अवगत 
होना, आंधक प्रशसनाय हे | यह लिखना भे उाचित हे, कि मालिश 


करने वाले ही को सदेव हानि का दोषी नहीं ठहराना चाहिए। 


रागा जो पहिले मालेश करवा चुका है. उस को बुलाता हैं 
के एक बार आर मालेश करदो, उसको मेहताना समयानुसार दे 
दिया जाता है, और रोगी की शक्ति जो नष्ट हुई उसका कोई खयाल 


नहों किया जाता, ओर जब तक वह पर्याप्त बल अपने कार्य में 


खच न कर उस अनाड़ा समझा जाता हैं। 


स्मरण रह विलायत म मसाज करन के वास्ते स्त्रियां होती हैं । 


उनके खुकुमार हाथ इस काय्ये के वास्ते उत्तम समझे गए हैं, परंतु 
इस से आचार सम्बन्धी बुरे परिणाम उत्पन्न होते ह। हमारी स- 


म्मति में पुरुषों के वास्ते पुरुष ओर स्त्रियों के वास्ते स्त्रियां होनी 


 चआआहण। | 


मेसाज उन कस्मा को कहते है, जिनके नाम निम्न लिखित हैं- 
थरीि0पा829०, ?90088526, "ी' ५]0007076, ४१7078&6700, 
०07 द 
इफल्यारेज ०/0४४७४४०, नरम २ लगातार टक रने को कहते 
हैं । टकोर हाथ की दो अंगुलियों से दी जाती है, पा हिले घीरे २, फ़िर. 
इतने द्बाव से कि भ॑तरी तहों तक पहुंच जाबे।. 
पेटरीस'ज ?०078892० या गूंघना, चमडे का छपेडस लपेहना, भीतरी 
पट्टा और बनावट का दबाना ओर घोड़ना,- तथा जोर देने का. 








नाम ह | 








( दे ) 
... हां इतना घोट कर चमे को न लपेटे,कि त्वक्‌ और मांस मिच 
जावे। 

... ठेपोटमेन्ट (7०००४४०४० या थपकना, हथेली से ठहर २ कर 
थपकने को कहते है, पेशियो पर किया जाता हे, ओर जिस ओर 
पेशियों का मुख होता है | यह उदर पर नहीं करना चाहिए, जब 
तक कि विशेष रूप से न कहा जावे। 
| वाइब्रेशन ( ४१07-80007) अद्धकरपलव या समस्त के साथ या 
दोनों हाथों से शीघ्र २ दबाने का नाम है, जेस मुट्ठी चापी को 
जाता हू. 

फ्रक्शान (77०४४०9) कठोर दबाव पू्वेक कसम की श्टेखला 
'का नाम है, जो कम हाथ की अगुलियों या अगुष्ठ के साथ किया 
जाता है | 
क्‍ उदर की मालिश । 

कोष्टबद्धता की चिकित्सा के वास्ते साधारण मैखाज की आव- 
इयकता नहीं है, परन्तु पेट और रीड़ की मालिश कोश्वद्धता के 
वास्ते बहुत सहायता देती है । 

पेट की मालिश करने में बहुत से तरीकों के जानने की आव- 

इयकता नहीं, केनतु अवयवों का गुण ओर स्थान भली भान्ति जानना 
चाद्विण, जो कि पेट मे है। 

पेट भी नाना प्रकार के होते हैं, बाजे कठोर और फैले हुए 
: होते है, बाजे नरम होते हैं, बाजों में सवंथा चरबी नहीं होती, बाजे 
चरबी से पू् होते है। 


पेट की पेशियां दढ़ ओर कठोर भी हो सकती हैं, या शिथिल 
. ओर ढीली भी, इन बातों का खयाल रखना पड़ता है। क्योंकि 
: विविध दर्शाओं के कारण कम्म में अन्तर पड जाता है । 


.... मालिश की साधारण विधि निम्नालिखित है, यह बात भली 
भांति मालूम करना चाहिए कि मूचाशय भरा तो नहीं, रोगी को 
लघुशका करादे तो उत्तम दे, फिर रोगी कम्बल ओढ़ कर पृष्ट के 
बल लेट जावे, ओर शिर को थोड़ा उठाए रक्खे, घुटनों को उठाकर 
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ताकया पर रख दव॑, याद पाठ का कुछ नाग पटठग प्र वश्याबर न 
हो तो दूसरी तकिया रक्‍खे | क्‍ 
माकिश करने व(ली ( जितना आवश्यक है बिना नम्म फकिए+) 
एफलोरेज प्रकार की मेसाज से होले २ टकोरती है, ओर क्रमशः 
अधिक बल से दबाती हे । ताकि किसी जगह अनुचित कठोरता 
या नरमी हो तो उसको जांच रहे, ओर दीखे कि किसी जगदढ़ रुधिर 
संग्रह या दाइ तो नहीं है, तब मालिशकर्त्नी को चाहिए कि वाम 
ओर कुच के नीचे अन्तिम पसर्लू के पास से दबाव नीचे की ओर 
थोड़ा दाएं को देवे, क्योकि कोलन यहां से होकर जरा दाएँ को हो 
गया है । 
इस क्रिया से मानो वह कोलन के मादह को बाहिर निकालने का 
न कर रही ह | इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि पेट में 
अफारा हो, या फेलाव हो, तो बहुत जोर से दबाना नहीं चाहिए । 
फिर बड़ी मेसिज़ क्रियाओं से मवाद को ऊपर चढ़ाय' जाता 
है, अथांत्‌ दाई ओर कोरून के आरम्भ होने से आरम्भ करके ऊपर 
ओर फेर बाम ओर को रछावे, ओर वाम ओर से फिर नीचे को 
ले जाबे, जैसा कि वर्णन हुआ है, ताकि अन्त्रियों का मवाद आगे 
बढ़े, फिर नामि के गिंदे पेट के सब भागों तक गोर फ्रिकशन 
मैसाज लगाना चाहिए | 


.. फिर दोनों ओर से पृष्ठ की ओर हाथ ले जावे, अनन्तर 
अल्त्रयों को उठावे, दबावे, गधे, टकोरे, यकृत्‌ को दिलावे, इस 
प्रकार से पेट की मालिश को पूण रूप से समाप्त करता हे । 
पृष्ठचश को मालिश | 
पृष्ठ की मालिश करने में उद्र मालिश की अपेक्षा अधिक 
बल की आवश्यकता है, एक अगुरी गदन की गुद्दी से छेकर रीढ़ 
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९9 डा० साहिब की यह आज्ञा कुछ अथे रखती है, मालिश करने वाला 
अधिक नपझ्म करके अनुचित करती हूं | मेरे एक मित्र ने सुझे बताया कि वह 
_विलायत में जब मालिश कराने लगे तो वह स्त्री थोड़ी देर में उनको अपने 
. ढंग पर ले जाई, .,... 








( ६८ ) 
की हड्ो के शिरे तक मद्धिम दबाव के साथ हाड़यों के उमार पर 
फरा जाती है, यह देखने के वास्त के आया रीढ़ की हड्डी में कोइ 
रोग या खराबी तो नहीं है। 
9. ् 


तब ( मालिश कत्री ) इनफब्यूरेज मेसाज से टकोरती ह४, 
जैसा कि वर्णन हो चुका है, और इसके पदचात पेदीसज क्रियाओं 
को जोर से करती है, पेट्रीसेज की क्रियाएं नीचे से आरम्भ करके 
ऊपर को ले जाई जाती है, ओर अगुलियों के मध्य छोटे २ मांस के 
डुकड़ी को गूँधघता चाहिए । तब ऊपर से नीचे की ओर मालिश 
करती है। अंग्ुष्ट को अंगुलियों से ऊपर रकखो, और अंगुलियों से 
पोशेयों को दबाओ ओर गूथो, फिर अंगुष् के ऊपर रक्‍खो, और 
इसी प्रकार हथेली के ऊपरी भाग को अंगुलियों पर रकखो कि अर्द्ध 
द्राकार बने, ओर अब जोर से मलना चाहिए, रीढ़ की हड्डी दोनों 
आर ऊपर रकखो, फिर नाच की हथेली के जोर से दब।ते ओर 
मेलाज करते हुए आवे, १५-१३ बार करने के पीछे मालिश कर्ता 
अपनी कलाई को जोर से आरीवत फेरता है। ओर पृष्ठ से कन्धों 
कं हड्डी तक पहुचता द्वे, अन्तिम टेपोडमेन्ट ओर फ्रेकशन मेसाज 
आरम्भ करो, परन्तु इड्ियों को छोड़ दो, क्योंकि त्वचा गरम व 
लाल हो जाती है। मालिश के परिणाम से इसका राम मातम 
होता है ॥ 
.. यदि खुस्ती व पोड़ायुक्त थकाबट माल्दम होवे तो समझो कि 


के 


मालिश बहुत जोर से ओर देर तक की गई है, जो नहीं करना 
छ.ु 


चाहिए | किन्तु यदि खित प्रसन्न हो, निद्रा आवे तो उत्तम मालिश 
समझनी चाहिए, ओर बहुत राम दायक होगी 


कोष्ट बद्धता सम्बन्धी आवश्यक नोटों का वणन हो चुका! 
... अब हम इलाज लिखते हैं। क्‍ 
.. साधारण काश्टबद्धता--अथाोत्‌ जो कभी २ कुछ कुपथ्य आदि 
से हो जाता हे, इसके लिये आहार का ठीक कर देना, या रेचक 


ओषधि देना पर्य्याप्त है। प्रकृत रूप से इलाज करने वाले इसके 
लिये औषधि देना बहुत बुरा समझते हैं; यह भूल है, इसमें सन्देह 


ञ्् 
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नहों कि जितनी आषधियां कम दी जावे उत्तम है, ओर कोष्ठबद्धता 
ही के लिए नहों वरन्‌ अन्य रागो क वःरुते भी यही नियम हे, परन्तु 
अ-वश्यकता पड़ने पर आषाध सेवन न करना भी बुरा है, साधारण 
'प्रबद्धता को पुराने तरोकों से बढ़ाने की आवश्यकता 
नहा है | आम 8 
एक ड.क्टर लिखता है, थोड़ा सा केसकारा कम्मोंड लिकरिस 
पोडर, या शवत सनाय आदि इतना अधिक हानि नहीं करत! 
जितना कि प्रातःकाल की, चाय का प्याला, या सेव, या नॉरबजी 
का उठने पर खाना या भोजन पीछे तम्बाकू पीना | 


साध।रण कोश्वद्धता के लिए ..डाक्टरी में प्रायः नैश्ल 
लिखित योग वते जाते है । द 

लेमू का रस, गरम पानी और गिलीसियन एक पियाला 
मे डाल कर मिलाओ, जब वह मिल जावे, पीछो। कोमल प्रकृति 
वालों के लिए यद्द बहुत उत्तम है, केवल शौच खुल कर आता 
है। प्राकृतिक चिकित्सा के कत्तो भी इसको बताते हैं, क्योंकि वह 
लैमू ओर गिलीसिरीन को ओ षधियों में नहीं ग्रिनते हैं। हम नहीं 
समझते क यह ओर क्‍या ह ? क्‍ 

(२) सेल्ड आयल (53580 ० ) एक्र टी स्पूनफुछ अर्थात्‌ 
३ माशा खिलाने से आन्त्रिया नरम हा जाती ह और शोच खुल 
कर आ जाता है. यह ध्यान रख हरे कि रोगी के हाजमा को तैंल 
खराब न करता हो, यह भी कोमल प्रकृतियों के वास्ते है । 

(३ ) ए्रण्ड तैल ( (५8५०४ ०] ) २--३ माशा दो घन्‍्टे के 
अन्तर से उस समय तक देना जब तक कि कोश्वद्धता खुल जावे, 
ओर यह प्रत्येक प्रक्ति! वाले को शोच ले आता है | पहिले रूघु 
मात्रा में दंना चाहिए | हां यदि कोश्वद्धता न खुले तो द्वितीय बार 
दे सकते है। इसमें यह बुराई है, विरेचन के पीछे कोष्टबद्धता हो 
जाया करती है, अतः नित्य कोष्ठवद्धता के वास्‍्ते इसे नहीं सेवन 
करना चाहिए, परन्तु कोष्ठवद्धता खोलने के वास्ते इससे उत्तम 
ओषधि डाक्टरी में प्रासिद्ध नहीं है। इसमें एक ओर अवशुण है 


कि यह कुस्वादु है। 
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एक और डाक्टर साहिब लिखते हैं, कि कहवा या जिज्ञर- 
वाइन थमचे मे डा्े ओर थाड़ा सा इसको लेकर मसूढ़ी पर रगड़ 
फिर एरण्ड तेल को इस चमच म इस प्रकार डाले के तेल चस्रच 
को न छगें, कहवादि पर तेरता रहे, फिर इस चमचे को मुख में 
डाल कर एक ही घूट में पी जावे । द 
._“हेंकसूल” एक प्रकार का एरण्ड तैंल हैं, ।जसम ऊुस्वाडु 
बहुत कम होता है। दूध में एरण्ड तेल बहुत लाभ करता हैं। 
हमारे लोग गुलाब अर्क में डाल कर भी देते हैं। गुलाब अक में 
३ माशा तुरंजब्न भिगो दी जावे ओर उसको छान कर एरण्ड तेल 
मिला कर दिया ज्ञावे ठो आर भी अधिक प्रभाव होता हैं, और यह 
वस्तु भी उत्तम ८। 
. निम्न लिखित एरण्ड तेल योग अच्छा वणन किया जाता 
है, क्योंकि यह स्वाडु का खराब नहीं करता है । 


ए्रण्ड तेल ( केस्टरायछ ) ... ««  ह मादा 
सोल्ययूशाल आफ पोटाश ._... « १९० बूँद 
कम्पोन्ड टिंकचर आफ कारडीमम २० बूँद्‌ 

पेपरमेन्ट वाटर १ ओस ... १ ओस 


सब को भी भांति एक में मिला कर सेवन करे। 
रे ७३ ९५ ले द 
एरण्ड तेल बनाने की विधि । 

क्‍ एरण्ड तेल विछायत से बना बनाया आता है, परन्तु स्वयं 
भी तैयार किया जा सकता है। बहुत सी विधियां हे, परन्तु हम 
नीचे वह विधि लिखते हैं, जिस से न्‍्यूनाधिक जितना चाहो सहज 
में बन सकता है | है" श 

परण्ड बीज लेकर कड़ाही में मून छो, जल न जावे, फिर 
छिलका सहित बारीक कूट लो, फिर चार गुणा पानी मिला कर 
मंद अश्ि पर रक्‍खो, थोड़े घेटों की आँच से तेल ऊपर आज़ावंगा, 
इस को यत्न से नथार छें। 


रूह बबे अथात्‌ रेबन्द्र खताइ भी उत्तम आषाधे हैं, आमाशय 








(७१ ) 


को सहायता देती है, इस में इतना दोष है, कि विरेचन पर 
बद्धता हो जाती है, इस लिए इसे किसी अन्य औषधि 
मिला कर देते 
अगेरी पोडर एक पेटन्ट आषधि हे इस में रोबबे, मझशेया 
ओर जिजर होता है। 
मात्रा इसकी २० ग्रेन अथोत्‌ १० रत्ती है, बिना कष्ट इस से 
जशाच आता है। ढ 


है 


तीव्र विरेचन बलवान मनुष्यों के लिए । 


5... ॥82706388 970/&(5 पे «० 0शांइच् 
जलवा ठप्र्ापलठ् जिपंाध.... #.. *|*. जया 
जंग्रल॑पा७ ट2727090७7१8... मा डे >या 
(७ए०७पां एपाल॑ रा ऐड तर 
34८० (0708 शिंक्रव्श 8... «.« **  थ्ववे 02एं 


सब को एक में मिलालो है भाग प्रातः समय देना चाहिए, 
पिछाते समय ओषधि को हिछाला । यदि आवश्यकता हो तो २ 
घन्द पीछे पुनः दे सकते हो | 


तीव्र परन्तु बलदायक विरेचनरढ़ मनुष्यों के लिए । 


कि. 0॥827॥6996 उपरजाक्षांड.. #««« 433 02858 
3007 छ5िप्रो099868 अं मम १28 शा 
50का (्र०्णवा गन. «००. »० हुए 
णवा 5प770प्राचल पा 5 9) 
॥7पिडा (0प५७४४०8 ब शी ०... छत ठ०रां 


है भाग प्रातः समय, यह भी दृढ़ शरीर वालों के लिए तीत्र 
. विरेचन है टानिक अथोत्‌ बलूदायक है ॥ 
अन्य 
.. अपसम साब्ट एक पेटेन्ट औषधि है, इसको भी डाक्टर प्रायः 
बतेते हैं। यह अद्ध गिलास गरम पानी में मिल्ला कर दी जाया करती 
. है, और साल्‍्ट भी वर्तो जाता है, अपसम खाल्‍्ट सलफेट आफ 
मग्नेशिया है, ओर गेलाबर साल्‍्ट सलूफेट आफ सोडा । 

































( ७२ ) ल्‍ 
5... तीत्र विरंचन | हे 
॥. 8009४ हिपीए78॥8 .. ... बडे ०... 0डाइड 
+०ंव0ी! 5प्रोए)्रप्रशाण छप0 हल ०३ दा 
जु्पिई उछाएंह्व9 (४०0., -*« कि ० कप 0०एं 
६ भाग अर्ई गिछास गरम पानी में मिल्ला कर प्रातः सबने 
करना चाहिये । द 
2 80092 0पो०809 2 ब दिक 02788 
5०08७ छिठ्काफणायंड. ०... ४. *+« का कई 
एृपगरलपा'छ 2720078 .-- महा ४३8: 5 ी है 
पशाधिश (७७०४७॥ ४७ (/0,, -«« 43% ०. हे 0620] 
भाग अऱ् गिलास गरम पाती में मिछाकर सेवन करावे। 
आर [वेश कर उनका ज़न्ह अफारा भी हां ॥ 
छू, एच्ोए०४ड शिलशी जा ्ड; 2 णा 
७००१०७8७ 3]64१४णा&प8 .. #.. 80... & 508 १९३] 
[066०७ ी&"8580]898 . ««« अदा हे ,. ते 0४) 
भाग प्रातः समय, के छबद्धता का कारण ज्ञात न हो तो भी रे 
यह अधिक ठीक बैठता है ॥ हू 
हि. एपोरछाड प्..॥#9॥.. ५. .... का हे 
8०0७ 8 ०0गादवपंड.*"#५-- रे का 9 ञु 
एक कि /$#॥.. #. 5 8 ९ड्शं 
प्‌. एपोएटणंड पि0. «« पी प ०. टुए डड5 
पृपआअकपणक७ दि... न#«#..॥ बनतरः सी हक । 
१६००७९४४०७ (89089... * «.. बन. र््ः 0 
5ए7"प्रप्रेड #ैणा8 आई 0 0 “जा । 
5एंणा 8 (9७688 एफएश्छश।8 . «-«* *०० व | 
मअषुप्छ || # 5. जा 87 ५ 5० मत कद, *#& |. 


भाग प्रति घन्‍्टे के पीछे रेचक है, ओर. विशेष कर उस 
च् 4. 


समय दी जाती है जब कि पीड़ा भी हो, ओर घार पाड़ा हा तो 


९ ७ई ) 
टिंकचवर ओपिअम १७ बूंद मिलाने से अति श्ञींत्र आर्शम हो 
जाता है । न 
7. पश्चात 0936%06 छिलरशए50% .... 3.79, ५). 
यह अ षाधि प्रातः समय ओर साय समय एंक डंराम देने से 
लघु वरचन हाकर काष्ठबद्धता जाता रहता है | 


8. एकता 0880878 ज427480% जंदर्णंती ,.,.....> तौर 
जुआएिएतिष औैगत078 4"णशत्रधांल..... +«.. था 
8900१ (ग्ीठ्एर्0ठक्ता ... ना न मा 
एरातबका जीएलगामांडछ प॑ंवृपांती .... #«. थीं 
जप शाषशाएशतंड.. ७... + न». का 
. 44०४७ १680988 3... «०.» कैत०शएं 


भाग साय प्रातः द/ना समय दन स लघु वरचन हाता ह | 
॥., फद्ाएचलता (88087 9539074085 -न्‍तदुपती .. ... वर 
5ए-पणछ दांगश००४४ | *« ६७४ ०... तर 
3१७७ (गंग्राहाग0णा। -#« 2 न ढिते 0्थ्पा 


४3 डराम अर्थात्‌ एक टेबलस्पूनफुल दवाई थोड़े से पानी में 
मिला कर साय प्रातः देव, यह लघु विरेचन है । 


_ विरेचन वटी । 


9. एप्रीएछॉ/६8 फिए0ं. #««« ४ ०... छा 
एरफकां 000०एणणांवी3 (0., >> -+ + ४४ हऋ 
परफबलका रनिए080एकणों ०... »«... ९१४ ज 
()]७॥ (७७पर बे पा 52 


क्‍ सब को [भलक्का कर थाड्ा सा पाना बांवट करक २० गादया 
बनाओ, ओर सोते समय १ स २ गांठ तक पाना के साथ प्रातः 
समय सवन करो, कोष्ठबद्धता दूर होगी॥ 
हि. प्रिच७४8%ां ७068 980000078 «.«. »»« £€४ हुए 
पिरककरका निए080फएछाफएों ««« 23%, 23% > 766 है & 


| फषफत्मा पंपलंड ए०कआआंक8.. «०. न . £€४ ए 






































( ७४ ) 
फ्ारण्णशा5 4098080प8708 ._. «०... «०० शा 


सब को मिला कर २० गोलियां बनाओ, दापहर १ गोलों 
खाओ, साय काल म- खुल कर शाच होगा | 


हि. ॥/०४७४ ०००९ए॥ण्ावांड 90 सए0०30एडग का 


२० गोलियां बनाओ | १-२ सोते समय पानों सखाआ, आंतों 
की शक्ति बढ़ कर कोष्ठबद्धता दूर होगी | 


हि, ॥/४0७8०0०000ए०४॥ं०8 (४0., ... ४०७ 0 हा 
8०7 30 860॥798 .«« ४ हक एएए 
ग्रिरए०४ उैरप्रतं3 १०णां08७ बह «०. ९०१४ 


8 कल. ७ ४.०. 8. रे २ पक 8. 
२९० गोलियां बनाओ | एक प्रातः भोजन के पीछे खाओ | कभी 
कभी इसके खाने से आंतों की शाक्ति बढ़ जाती है, कोष्ठबद्धता नहीं 
होने पाती ॥ 


ईद, पिदतबठा 23063 850000078 .... «०. £€९ 5 
2?प्रए०ए७ॉ$ 6 बल बा .. ए"४5ल्‍ऋ 
एगरए०्शंड फपरिफी98 | ««« 55 हम 27 है. 
58०00003 िप४॑ . अंद ०२ का 80 5. 
09 च०ापा8० शिंकरत(8. «| /#... ठ्द्धां 


सब को मिला कर २० गोलियां बनावे । दोपहर भोजन के पौछे 
१ गोली खावें, इसके खाने से शौच खूब आता दे, यह रूघु 
_ विरेचन है ॥ 


5. ॥६७७8०0 (7880987:86 9907"80#8 , «« ००० ९7 हृष्टाप 
॥च६६०ां उैैंपअ8 पर0गरां289 बजे *&> 7 
एद४०ा 89॥800779 7#0॥07प्र9.... ा शए गा 
?पौर०-०8 70904009॥]88 ... बह न्न् शायां 


२४ गोलियां बनाओ । सोते समय एक गोली खाओ, यह सारक है | 


सामान्य कोष्ठबद्धता का देशी इलाज । 
यदि कोष्ठबद्धता हो तो उसके लिए नौचे इलाज लिख जाते हैंः- 
(१).साधारण कोष्ठबद्धता के वास्ते प्रातः समय हरड छाल 
चआ्युणे ३े माशा, या ८ माशा यथासामथ्यें अके या बासी पानी खे 








। 
। 
! 
| 
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खाचे, आध घन्टा पीछे खुल कर शोच आजाता है | 
(२) शुरलूकन्द बनफशा या सादह गुलऊकनन्‍्द रे ताला, या आधेक, 
प्रकति के अनुसार गरम दूध से खाये | यह भी झुदु रेचक है | 

३) शबत बनफशा गुलाब अक मिलाकर पीने से कोष्ट बद्धता 
खुल जाती है । 

(४) बादाम रोगन ६ माशा, गरम दूध में मिलाकर पीने से 
साधारण कोष्ठबद्धता खुल जाती है । 

नोट--रुमरण रहे कि बादाम ओर दूध बाज प्रक्ृतियों को 
कोष्ठबद्धता करते है | इसको ध्यान रखना आवश्यक है | जिनको 
दूध काष्टबद्धता करे, उन को अनुपान गरम पानी देना चाहिए | 

(७५) ज्ञग हरड़, रवन्द्‌ चीनी, सनाय, सम भाग खरल कर मधु 
से जंगली बेर के बराबर बटी बना, १ से ७ गोली तक प्रकृति के 
अनुकूल रात को गरम दूध से खावें । 

(६) निशाथ ६ ताला, जुलाबा ३ तोला, इद्कपेचा २ तोला, 
रूमा मस्तगी १ तोला, पीत हरड्छाल १ ताला, बादाम शोगन दे 
साला, मधु २६ तोला एमश्नी १३ ताला, सब का चूण कर के बादाम 
रोगन से स्विग्य करे, ओर मधु से मिला कर रकखे। मात्रा २ से ६ 
माशा तक, दूध या गरम पानी, स रात्रि को सोते समय खावे, यदि 
कोष्ठबद्धता अधिक हो ओर दोषों को निकालने की आवश्यकता 
हो तो १ तोला या २ तेला प्रातः समय खिलावे, दिन में १ दो दस्त 
होकर उदर शुद्ध हो जायगा। 

32 किक | ३७ पी आन 

निशाथ शाधन वाधघ | 
: निशोथ को सदेव शोध कर बतेना चाहिए। निशोथ की 
वे लकड़ियां लेनी चाहिये कि जिनका स्वरस कहीं २ निकल कर 
गोद सा बन गया हो। ओर काला न हो गया हो | पहिले उसे 
चाकू से छीले, फिर कूटे। रकड़ो के ऊपर से छिलका अलछूहदा कर 
के बीच की कठोर छकड़ी फेक दे, मोटे छिलके का चूणे करें, इस 
'को जब डालना हो इसी प्रकार डाले | 
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(७) ऐसे निशोथ के आटे में थोड़ा सा पानी डाल कर 
टिकिया बना ले, ओर घछुत-में इस को. तछ रे, यहाँ तक कि छाल 
हो जावे जल नहीं, उतार कर सम भाग मिश्री मिला कर रक़ख, 
३ माशा दूध स खिलछाव, काष्टबद्धता दूर हाता है !वरचन का 
आवश्यकता हो तो ६ माशा तक दे दें।| तीव विरेचन के व।स्त 
अधिक भी दी जा सकती है। 


(८) सनाय ३ से ९ माशा तक यथाआवश्यक रू, यद्द एक 
प्रकार के पत्र है, इनकी डण्डी दूर कर आर बीज भी नेकाल डाले 
फिर महीन बर्तन की पोटली में बांधे, ओर ३ पाव दूध में छटकाबे, 
नीचे नरम आंच करे, आध सेर रह जावे तो उतार कर पाया 
_ मर कर दूध से निकाल ले, फिर दूध म थोड़ा बादाम रागन अ.र 
मीठा डाल कर पी जावे, उदर शुद्ध हो जायगा | याद कंबल एक 
दस्त का आवश्यकता हा तो रात के समय रे माशा, सनाय इसः 
प्रकार उबाली हुइ पय्याोप्त है ।.. क्‍ 

(९) वैद्यक और युनानी में कोष्ठबद्धता को दूर करने के 
वास्त और विश्वनाथ जमालगोंटठा सब से आधिक प्रसिद्ध है, ओर 
सचमुच यह उत्तम चीज है, बंढ़िया प्रकार की जितनी गोलियां है 
सब में यही पड़ता हें। परन्तु स्मरण रहे कि इसका तेल जो 
हस्पतालों से मिलता है अत्यन्त तीत्र होता है, उसे कोष्ठबद्धता दूर 
'करन के छिय कदालित्‌ न वतना चाहिए। और - जयपाले (जमाल 
गोटा) अशुद्ध मतलो, यह वमने, घबराहट, खारशं आद अनक 
खराबियां का कारण है | इस के छाम तब हो प्रगट्ट हात है, जब 
जमालगोटा शुद्ध किया जाए। जयंपारकू मि,श्रत विरेचन योग रूग 
-भग सुझे ४० याद हे, परन्तु में एक निम्न लिखित याग लेखता हूं, 
जो मरा खानुभूत है। इसकी रात को १-२ गोली खान से प्रातः 
एक आध दस्त हो जाता है। आर विरेचन छूना हो तो "या १० 
"गालियां पर्याप्त होती हैं । योग यह हेः-- 


हे बाढ्या [बरचन । 538... 3 8 हर ले 
शुद्ध रस ६ माणशा, आमलासार गन्धक शुद्ध ६ माशा, सोट 








्ु 


क्री 
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६ माशा, काली मरिच ६ माशा, पीपल ६ माशा, जयपाल माँगी 
शुद्ध ७ तोछा, रस गन्धक की कजली करें, फिर सब आदषधियां 
मिलाकर ताम्बूठ रस स एक दिच खरल-करें, ओर ए६ रतत्ती को 
गालियां बनावे, रात को १ गोली पाना से खावे, ता खुछ कर शोच 
आज | कोछबद्धता हा ता ६ स १६ गोठोी, तक यथथावश्य +» पाना 
से खाचे | जब दस्त हो चुके तो दद्य मिश्री खाव | आहार--लवण 
वाले चावल | उद्र रोग यथा अफात, झूछ, जलोद्रादि दूर होते 
हैं। जुछाव के वास्ते यह गोलियां अम्नबत समान & | ओर 'तिदोष 


का निकालती हैं | बारूकों को इन से जुलाब दिया जा सकता है। 
एक या अद्धे गोली से बालक को जुकाब होता है । ओर वह नी रोग 


हो जाता है । अपाचन ज्वरादि भी दूर हो जाते हैं | वालक, बूढ़ा, 
स्त्री, पुरुष सब को एक जैसा गुणकारी हे | शीतल जल से देनी 
चाहिए रस गेधक की श धन विधि निम्न छिखित हैः-- 


.. नोट-पारद तथा गन्धक को जब एकत्र पीसा जाय, तो यह 
दोनों मिल कर कज्जछी बन जाते है, चाहे किसी ओषधि में डालो 
हानि नहीं करते, इनका काम यह है, कि ओबषधि की शर्त को 
बीस] गुणा अधिक कर देते हैं, वद्यक को यदि अपने योगों पर 
अमिमान ह तो इन्हीं दोनो के भरोसे पर है। जिस आपषधि भें यह 
दाना पड़, उस्त अकसार समझना चाहिए, छागा का यह विचार 
सिथ्या ह, कि हानि कर; हैं।हां इन में दोष अवश्य चतेमान 
है। यदि निर्दोष ने किया जाब तो अवश्य हानि करतें है | शिक्षरफ 
स॒जो पारा निकाला जाता है, वह कुछ साफ हो जाता ह, आर 
गन्धक सेम भाग घ्ृत के साथ पिघला २ कर गा उग्ध में ७ बार 
बुझाव तो सर्वथा शुद्ध और हानि रहित हो जाता है । 


शज्ञरफ से पारा ।नकालन का उत्तम वे सहजवावाध। 
'... शिक्षरफ २ तोला को छेमू रसे से इतनां खरल करे, कि 
बाधक उटिकिया बनमे के योग्य हो जावे, जितनी टिकिया बारीक 
होंगी उतनी सहज से पारा निकलेगा, और उनको खुखा कर 
शक हांडी में अछग २ रकखे, ओर दूसरी हांडो ऑधा कर दोनों 
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का मुख दृढ़ता से बंद कर दें, ओर अश्नि पर रक्‍खें, ऊपर की 
हंडिया पर गीला वस्त्र रक्ख ताकि शीतल रहे; ३ घंटे की तेज 
अपने से पारा ऊपर की हंडिया को जा लूगेगा, पोछ कर वस्त्र में 
छात लेवे पारा एक तोला निकल आवेगा और काय्य योग्य साफ होगा। 

नोटं--जमाल गोटा शुद्ध करने की विधि यह है, कि मेंस 
का गाबर पानी में घोल छे, ओर एक मटका में भर दें, आर 
इनन्‍ती की पोटली बांध कर उसमे लटकावे, 9 घंटे की अश्लि देने के 
एश्वात्‌ गोबर [नेकाल कर एक घन्टा इसी प्रकार दह्दी में थोड़ा पानी 


मिला कर नम करके अभ्नि दें, आर निकाल कर छोल कर पित्ता 


दूर करें, गिरी काम मे लावे | 


९) शुद्ध जमालगोंटा की गिरी, बादाम गिरी समान भाग 
कूट के, ओर एक पोटली में बांध कर एक मटका में जिस में आधा 
पानी भरा हो इस प्रकार छठकावे कि पोटली पानी को न लगे 
और नीचे आम्न दें, वाष्प पोटकी को लगेगी, कुछ देर पीछे पोटलो 
को हाथ से मल, ओर निचोड़ ले तेल गिरेगा इसकी एक बूंद विरेचनार्थ 
पर्याप्त ह | 

(१०) जड्जीहरड़, रेवन्द्चीनी, सनाय सम भाग पोस कर मधु 
के साथ बन बर प्रमाण गोलियां बनाव, यह गोलियां कोमल प्रकृति 
वालो के लिए उत्तम हैं। गरम दूध या पानी से रात को सोते समय 
खाने से, प्रातः एक दस्त होगा, अशे को भी यह गोलियां गुण- 
कारी है । 

नोट---सनाय का प्रभाव आंतों के पद्दों पर होता है, ४ घेटे 
पाछे दस्त आरम्प हा जाते हैं । सनाय का प्रभाव कोलन पर विशेष 
होता है । इस के सेवन पश्चात्‌ कोष्टबद्धता नहीं होती है । 
. जसा कि रेबन्द चीनी आदि ओर ओरषाधियों के पीछे हो जाया 
करती है, दूध वाली सत्री को सनाय दी जावे तो बालक को दृस्त 
आज़ात है । 


| ( १९ ) हालवे साहिब--छी गोलियों के नाम से कोन 





हैँ फ्ाः 
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अनजान है, लाखों रुपया इन से कमाया | रात का खाने से प्रातः 
खुल कर दस्त हो जाता है, इनको ओषधियां खुनाः 

एलुवा. जुलाबा. सोठ, मुर सम भाग लकर जंगली बेर बरबिर 
गालियां बनावे, रात को एक गाली साफ अक या गुलाब अक, या 
यानो से देवे ! 

नोट--ण्लुआ का प्रभाव १०-१० घट पीछ होता है, नित्य 
काष्टबद्धता दुर करन के वास्ते प्रायः एलुवा डाल दते ह | अगरेजी 
में एलाज़ नाम है । रात को सवन करन वालो गोलियों मं णएल॒वा 
इसी वास्ते होता है, कि प्रातः शोच खुल कर हो जाब, ओर नद्रा 
में [वच्च न हा। जब प्रधान अन्चो में सुस्ती ओर मन में उदासो 
हो तो एलुवा उत्तम वस्तु है | इस के सेवन ले पाचन शाक्ति बढ़ता 
है | परन्तु अधिक मात्रा मं दन से मरोड़ युक्त पीड़ा होती ह। 
और कभी रक्त भी आजाता है, अशे रोगियों को, अन्त्रो रोगियों का, 
प्रद्र ग्रस्त स्त्रियों को. गर्भिणी को एलुवा कदापि नहीं देना 
चाहिए । युनानी याग जो हबशबवाना के नाम से प्रासिद्ध हें 
(अथात रांत्र की गोली) उनमे एलुवा भी इसा उद्देश्य सख्रे सरेप्र- 


लित होता है कि सदेव द्स पन्दरह घन्ठे के पीछे नरम व 


कोमल मर आज़ाता है, निम्न लिखत योग हृब्बे शाबेयार लिखे 
जाते है 


(१२) हब्बे शबियार योग । 


शुद्ध निशोथ, आकाश बेल, गारीकून, उस्तू खबदूस, क:खुली 
हरड़, अत्येक १ भाग, अवारजफेकौरा १॥ भाग, अगर $ भाग, कूट 


पीस कर गोलियां बनावे, मात्रा ३ से ६ माशा तक, गरम दूध या 


गरम पानी से | यह योग उस समय हितकर दे, जब कि कफ सड़ 
कर सोदा वन रही हो, शिर शोधऊ है । 


नोट--इस योग में जो अयारज फकीरा लिखा वह द्रव्य 
का नाम नहीं वरन्‌ निम्न लिखित मिश्रित योग का नाम हेंः-- 
इन्द्रायण का गूद। ४० माशा. कुन्दर, काली मरिेच, श्वेत 


आरिच, पीपल, प्रत्येक १६ माशा, केशर, मुर, एलुवा, उशुक (कांदर) 
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शा ( ताम्रस ), प्रत्येक ४ माशा, सकमूनिया छझुद्ध ६४ माशा, 
अनार अफसन्तीन ८ माशा, कूट छान कर पानी से गोलियां 
बना रक़्ख | 


(१३) अन्य हब्बशबियार।..| ४.४ 
... पघलवा ९ माशा, शुलाब पुष्प, पीत हरड़. निशोथ, प्रत्येक 
तीन माशा, सकमृतिया अगरेज़ी १॥ साशा, छूट छान कर 
गालियां बनापष, मजा तीन मांशा से ६ साशा तक, रात को सोते 
समय दें । क्र मा 
(१४) अन्नीफल जप्तानी । 
एक प्रसिद्ध युनानी योग है, जब साधारण कोष्ठबद्धता होती 
है, और सख्त कोष्ठबद्धता में भी इस से विरेचन देना हो तो ३-४ 
तोला खाते है, अन्यथा ६ माशा के रूगभग रात को गरम द्घय 
खत खा छोड़े, प्रातः खुंछठः कर १-२ दस्त हो जाते है, वाजार से बनी 


बनाइ था इमल जाता ह | 
कप हक 


अनत्रीफल जुमानी का योग यह है 
मस्तिष्क को शुद्ध करता है, जिदोष निवारक है, प्रतिश्याय 
को दूर करता है, दिमाश को बुखारात नहीं चढ़ने देता, परिणाम 
शूल को गुणकारी है, आमाशप को शुद्ध करता है, इसकी शाक्ति 
१ वष तक रहती ह़ . मात्रा वस्यनाथे ९२ तारा तक हैं आर नत्य 
सेवन के लिए ३ -से आठ माशा तक है। और सब के अनुकूछ 
आता हैः *3 द 
.. पीतहड़ं छाल, कावुली हड़ छाल, कृष्ण हड़े, बनफ॒शा पुष्प, 
 सकमूनिया शुद्ध प्रत्येक ४० माशा, निशोथ शुद्ध, धनिया शुष्क 
प्रत्यूक ८० माशा, बहेड़ा छाल, आपला. गुझाब पुष्प, वंशलोचन, 
 शुल नीलाफर; प्रत्येक २० माशा, श्वेत चन्दन. कतीरा, प्रत्येक १२ 
माशा, मिष्ट बादाम रागने १५० माशा, सव ओपषधियों को छूट छान 
कर बादाम रोशन से स्वेग्थ कर, उन्नाव १०० नग, लखू(डुंथा १०० 
नग, वनफ्‌शा ४० माशा, सब की चोगने पानी में पका कर छातें, 
फिर पीतहडे छाल सम भाग पानी में मिगोकर उसका रस सब 








#चैरई ५ | | 
न ५३ 
न्‍ कै 
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( ८१ ) 


औषधियों से ड्योढ़ा के, फिर मधु सब औषधियों के बराबर, (वही 
ओषधियां जो चूर्ण बनाई हुई है ) इन में हुई का पानी डाल कर. 
चाशनी पका कर नीचे उतार कर सब औषधियां मिला कर अम्रृत- 
बान में रख ले | 


(१५) बायबिड्ंग, त्रिफला, पिपलामूल धनिया, चिंत्रा, काली 
मरिच, इन्द्रयव, पीपछ, गज पीपल, अजमाद, पश्च लूवण, प्रत्येक 
तोला, सब औषधियों का महीन चूण कर, निशोथ चूण ३२ तोला 
बादाम रोग़न ३२ तोला, आमछा का रस ( ताजा न मिले शुष्क 
ले क्वर सम भाग पानी में ्िमो कर छान रे) १९२ तोला, गड़ 
२०० तोला, ओषधियों के चूण फो रोगन से स्विग्यथ कर फे गुड़ में 
आमला का रस डाल कर चादशनी बनावे, ओर ओषधियां मिला दे, 
पात्र ? से २ तोछा सक, इस को गरम पानी या दध से देवे, प्रातः 


दस्त होगे । 

(१६) निशोथ १ तोलछा, मिश्री १ तोछा, सब का चूण -बनावे, 
ओर मधु से बनवेर प्रमाण गोलियां वनावे, यह कोष्ठबद्धता 
नाशक है | द क्‍ क्‍ 
(१७) वेद्यक में अच्रीफल जमानी की तुलना में अभ्यादि मोदक 
बहुत व्यवहरित है, जिसका योग यह है।--- 


अभया आंद मादक | 


हड़े छाल, 'काली मारिच, सोठ, वायबविडंग, आमला, पिपला 
मूल, पीपल, दार चीनी, पत्रज, नागर मोथा, प्रत्येक १ भाग जमा 
लगोटा की जड़ २ भाग, निशोथ आठ भाग, खांड ६ भाग, सब 
ओषधियाों का चूण कर के मधु में मिलावे, ओर १। या १॥ तोला 
के लड्डू बनावें, प्रातः समय एक खावे, ओर ऊपर से ताजा पानी 
पीचे, दस्त आवेगे, जब तक दस्त आते रहे, उष्ण पद्ाथ खावे-। 
इस से ज्वर, अजीणे, कामरा, कास; भगन्द्र, कुष्ट, गुब्म, अर्श 
गलगण्ड, उद्ररोग, छ्लीहा, मूजमेह, नेत्ररोग, अफारा, सोजाक, 
अर्मरी, पंक्तिशूल, कायेशूल, उरुस्तम्भ आदि दूंरे होते हैँ। दोनिक 
सेवन के -वास्ते मात्रा ३ माशा से ९ माशा तक है। रात्रि को दुग्ध 


या पानों स खाब | 














( ८२० 


साधारण कोष्ठबद्धता के चास्त और भी योग है, परन्तु हम 
इतने पर बस करके आगे बढ़ते ह | 


आवश्यक नोठ । क्‍ 

कोषछबद्धता न|शक औषधियों के सम्बन्ध में सावधानता को 
अत्यन्त आवश्यकता हे, हमारा प्रति [दिन का तजखूबा हैं, कक जा 
गोलियां एक मनुष्य को हे संख्या मे १२ द्सतों का पयांप्त हाता ह, 
दूसरे मनुष्य को वही गोलियां २० सड्य। एक दस्त भा नहीं लाती 
है । सकुमार प्रकृति वाले रोगी को रचक ओषधि की साधारण 
मात्रा कतिपय समय इतने दस्त लाती हैं, [कि उसे चिर काल क 
लिए रोगी करदे, ओर डढ़ कठोर मनुष्य को वही मात्रा कुछ भी 


नहीं करती, अतएव जब तुम्हारे पास कोश्बद्धता का रोगी आबे, 
तो तुम पहले उसकी पिछली दशाओं से मालूम करो कि उसकी 


प्रकरति इस विषय में केसी है । 
फिर यह भी देखो कि दृढ़ मनुष्य हे, या निबेछ ? तब उस 


को जितनी मात्रा तुम उचित समझो निः्सन्देह उस से भी कम दो, 


यदि कोश्बद्धता दर न हो तो अधिक माजा दो । बाज. डाक्टरा का 
यह नियम अच्छा है, विर्चन की मात्रा छोटी २ दो १ धण्टा के 
पीछे देनी आरस्म कर देते हैं, जब पयाप्त दस्त हो जावे, बन्द कर 
देते है । 

... नोट नं० २-- औषधि देने का समय भी एक्र आवश्यक 


८ न 


बात है, एक खुयोग्य डाक्टर. लिखता ह क्‍ 

. & विरेचवन औषधि के वास्ते सेवन कार का चुनना भी 
ऐसा ही अधवश्यक है, जेखा कि उत्तम ओषधि का देना आव- 
श़्यक हे । 

. ८ समय प्रभाव विविध मनुष्यों में, विविध प्रक्ृतियों में और 
एक ही मनुष्य में विविध अवस्थाओं मे विभिन्न होता है. यह प्रभाव 
अन्जञी ग्रन्थियों की चतनता पर निभर है, ओर वह हर समय 
चेतन्य नहीं. होता है, परीक्षा ओर अनुभव इन की चेतनता के 
समय को प्रगद कर सकते हैं, और उस समय की हुई सामान्य 


(९ <ह ) 


विरेचन ओषधि भी उत्तम परिणाम प्रगट करती है, किन्तु वही 
ओषधि यदि आंतों के विज्ञाम के समय दी जाय तो कोई परिणाम 
उत्पन्न नहीं करती, वरन खराश उत्पन्न .करेगी। यह. अन्तिम 
अन्थियां काम करने के पीछे विश्राम चाहती हैं। इस लिए यदि 
विरेचन ओषधियां रूगातार देर तक देते चले जावे, या अति 
-तीक्ष्ण विस्चन देव, जिस से कि उन को विश्वाम न मिले तो 
वह जलने लगेगी, या ऐसी निकम्मी हो ज!येगी कि अपना काम 
बंद कर देंगी ”। आओ कं! 

समय विषयक उपयुक्त सम्मति अत्युत्तम है | आपने देखा 
होगा, कि एक ओषा।!थि जा आपने प्रातः समय दी थी, उसने सारा 
दिन कुछ प्रभाव॑ न किया था, ओर अगलो रात्रि जब दी गई तो 
पयोघप्त दस्त हुए | अतः जब रोगी आधे तो प्रश्न ढारा मालूम करने 
का उद्योग करा, कि पीछे उसे भर्ती भांति विरेचन हुआ था, और 
डस बार ओषधि उस को क्रिस समय दी गई थी । 


हमरे तजुरबे में यह सिद्धान्त आया है, कि सारक ओषा!धि 
जिन से केवल एक २ दस्तों की इच्छा हो तो रात को सोते समय 
दें। क्यो कि सोते पड़े पर अपना प्रभाव करती है, और कोई कष्ट 
नहीं होता है, प्रातः खुल कर शोच हो जाता है। यदि विरेचन 
देना हो तो प्रातः समय उत्तम है, ग्रीष्म ऋतु में प्रातः सभय॑ और 
शीत ऋतु में सूय्योदय के पश्चात्‌, अथीत भ्रीष्म में अधिक गरमी 
ओर जश्ीत में अधिक सरदी के समय न॑ देवे, यही कारण है, कि 
जो लोग स्वास्थ्य को इच्छा स वष के वष विरचन लेते हैं, वह 
आसाज, काॉांतक फारमुण आर चत्र मास से लत हं। जब के 
सरदी व गरमी का अधिक जोर नहीं होता, यदि दस्त कंम आवचे, 
तो ओर ओषधि दी जा सकती है । यहां तक कि तीसरे पहर तक 
जितने आने हा आजाते ह। सांत्रि को विर्चन लेने मे यह भी कष्ट 
है, कि एक तो निद्रा से विरेचन का प्रभाव कंम हो जाता है, द्वितीय 
सार! रात बेआरामी रहती है । 


नोट नं० ३--दस्त या दस्तों के पीछे क्या खाना चाहिए! 




















( ८४ ) 
यह प्रश्ञ भी आवश्यक है। बाजी ओषधियो के वासर्ते नियत होता 
हैं, यथा आपने दही चावल, या मिश्री ओर दही लिंखा देखा होगा। 
बहुधा मूंग की नरम खिचड़ी दी जाती है, ओर कंभी सागूदांना भी 
दूत हैं, मेदा को कोई वस्तु कदापि न देनी चाहिए, ओर गुरुपाक 
ग्राही वस्तु न दी जावे । 

.. नोट ने० ७--प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो ओषधियां 
नहीं दिया करते, वह कोष्टबद्धता का निम्न लिखित इलाज किया 
करते हैं । 

' «एक फलालेन का ढुकड़ा शीतोष्ण पानी में, या दृढ़ मनुष्य 
के वास्ते शीतल पाना में भिगो कर थोड़ा निचोड़ लेते हैं और 
पंट पर रख दते है, उस के ऊपर एक ओर फलालेन का शुष्क 
हुकड़ा रख कर २-३ घंटा तक बांधते हैं. इस प्रकार आंतों को बल 
मिलता है, १-२ दिन में यह अपना कश्म आरंभ कर देता है। 
हम पुस्तक के अन्त में प्राकृतिक चिकित्सा वालों का इलाज 
अकित करेंगे 

नोट नं० ५--जिन को कोष्ठवद्धता का भय है, या कभी 
हो जाता है, उन को यदि हो सके तो समय पर शौच जाना 
चाहिए, कोई समय नियत कर छा, उस को पालन करने का पूरा 
ध्यान रकखो, ठीक उसी समय पर शोच जाओ, जब एक बार 
अभ्यास पड़ गया, तो फिर शोच की इच्छा समय ' क्‍्ताया करेगी, 
. ने कि समय शोच की इच्छा उत्पन्न कियां करेगा | यदि बिफ्ा 
 ओषधियों के किसी समय का अभ्यास पड़ सके तो उत्तम है। 
आवश्यकता हो तो ओष'ियां से भी काम लिया जा सकता है। 
यथा आध घेटा प्रथम बस्ती, या बस्ती के द्वारा गिलसिरीन प्रविष्ठ 
करना, इत्यादि विधि कर खकते हैं, उस समय अवच्य लाभ 
 दायक है, परन्तु इस का देनिक सेवन न चाहिए, कि व्यसन 
पढ़ ज्ञावे। 


388, हल; आहार | । 
.. खादा कोष्ठबंद्धता को दूर करने के वाहरते यदि उचित 


( ४५ ) 


आहार खाया जावे तो भी कई समय बिना ओषधि के कोष्ठवद्धक 
खुल जाती है । या कमःसे कभ औषधि को सहायता अवश्य 
मिलती है | 
जैसा कि एक ख्छोक में इस प्रकार लिखा हैः -- 
विनापि भेषजव्योधिः पथ्यादेव निवतेते । 
न तु पथ्यविहीनस्थ भेषजानां शरतेरपि ॥ 


-. € ओषधि: देने के पश्चात केवछ पूरा बचाव और पथ्य 
रखने से राग दूर हो. सकता है, परन्तु जा. मनुष्य यथाथ 
पथ्य की परवाह नहीं करते, उन को सकड़ों ओषधियों से भरी 
क्या होगा ! ! 


बाज़ों का खयाल हे, कि कोष्टबद्धता को दूर करने के वास्‍्त 
शीघ्र पाचक बहुत रूघु आहार की आवश्यकता हैं। जब कि 
आमाशय व अन्नियां निर्बंठ हों, तब ऐसा किया जा सकता हैं, 
हल्के शीघ्र पचन वाले आहार का मल्ांश पीछे नहीं बचता है, जो 
आप भी बाहर आवे ओर अन्य मरू भी साथ लावे, मात्रा पयोप्त 
होना चाहिए, ताकि आंतों की सिकुड़ने को शाक्ति पूरी रहे 
आहार रेखनक ओर तीक्ष्ण नहों होना चाहिए |ओर आहार 
भी सदेव एक प्रकार का ही न होना चाहिए, प्रत्यक आहार सादा 
हाना चाहिए । 


डाक्टर विलियमविटला एम. डी. साहिब लिखते हैं:-- 


४ बहुधा बहुत स्वल्पाहारों कोष्ठबद्धता का.शिकार होते हैं, 
ओर प्रायः ऐसा होता है, याद काई ऐसा मनुष्य जिस को थोड़ा 
खाने से कोष्ठवद्धता है इस से अधिक खाना आरस्भ कर दे, जितना 
स्वास्थ्य के वासते आवश्यक है, तो कोष्ठबद्धता जाती रहेगी। 
कोष्ठबद्धता रोगों के वास्त जब आहार नियत करो तो ऐसा 


आहार नियत करो, जिस के”“पतन्नन: के पीछे. बहुत सा मलान्श 
बाकी रहे । रे 


प्राकृतिक. चिकित्सा के पक्षपातियों ने आहार. पर बहुत 














( <है ) 


कुछ लिखे है, हम इंध लेख के अन्त में प्राकृतिक चिकित्सा का 
सब इलाज अकित करेगे, यहां संक्षिप्त सूचनाएं दी खाती 
रोटी 
गेह्ूू की रोटी उत्तम है, परन्तु वह सब से उत्तप्र है » जिस 
स गहू का चोकर पृथक न किया जाए, मेदा की रोटी या मेदा 
की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं होती है, ग्राह्दी होती है। विछाथत 
में एक रोठी पकसी है; जिसका नाम श्वेत रोष्टी (४४)॥६७ 3/.980) 
होता है, यह मंदा से थोड़ी फिटकरी मिलाने से बनती है। खूब 
- डाक्टर इसके विरुद्ध हैं, चोकर युक्त रोटी (300७7 37980) की 
आज्ञा दंत हैं । द 
गंछू का छिलका मनुष्य के शरीर के भीतर फारसफास 
उत्पन्न करता ह, शरोर को तृप्त करता हैं, ओर सच पूछो तो यही 
गह का जाहर हे, बहुत स छोग छिलका फेंकते ओर मंदा खाते 
ह, यह छलका जा घोड़ खाते है, ता खूब मोटे ताज होते हैं | 
मेंदा आंतो में बेठ जाता है, इस को यदि घूत में तला जावे तो 
आधक नकृष्ट हाता हैं, ओर यह बासी हो जाबव तो ओर भो बुरा 
हां जाता हैं । अब [मेठाइया के विषय में स्वयं सोच लो, रे केसो 
उत्तम है । अतः जहां तक सम्भव हो आटे को बारीक पोसोा, किंतु 
_चाकर दूर न करा, मोटी छलछनो स बहुत स्थूछ भाग अधिक सुकु 
मार स्वभाव वाले दूर कर सकते है | मशोन का आठा जिस से 
चोकर सवथा दूर द्वो जाता हे अत्यंत बुरा है । 
यव (जो) के आटे की रोटो भी बुरी नहीं हे, पित्त प्रकृति वालों 
को अनुकूल आतो है, ओर शीतल प्रकृति वालो को बहुचा अनुकूल 
: नहीं आती 
कोष्ठबद्धता रोगी को फुलका नहीं वरन मोटी: रोटी अच्छी 
तरह से फ्कवा कर खानी चाहिए, फुलका इतना पुष्टिकर नहीं 
. होता है, वह निबेल रोगियों का आहार हैं। द 
.... खने को रोटी त्राही होती है । 


..... दाल और भाजियां। 
सादा कोष्ठबद्धता को दूर करने के वांस्ते ग्राही दाल 
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भाँजियों से बचना डलित है, तरकारियां लगभग सभी कोष्ठबद्धता 
दूर करने का शुण रखती हैं। सस्पूण ताजी हरी भाजियां बहुत 
उत्तम हैं, और प्रत्येक मनुष्य को खदेव अपने आहार में कोई न 
कोई भा रखनी चाहिए। दालों में आहार और पुष्टि अधिक 
होती है। आलू भ्राही भी हैं, परन्तु उन को खूब चबा कर खाया 
जावे, यहां तक कि सुख में मिछास उत्पन्न हो जावे, तो यद्द 
कोष्ठबद्धता नहीं करते हैँ | पियाज भी कीोष्ठबद्धता को दूर कर 
देसी है । क्‍ 

अरबी, कचारू , गुखपतक व आही है| पेफेला आही ह। 
बाग्स आमाशब को बर्दायकू और गुणकारी है! बाथूशाक 
काघक और खारक है। बेंगन मो घुसा नहीं, यदि कम खाबा जावे। 
भिटीसोरी अतिश्लार व आमातिखार [निघारक हे सर्थथापि कोष्ठ- 
बद्धता में भी विरुद्ध नहीं पड़ती है | पालक मआतादिक है, भ्त्यक 
प्रकृति वाले को अनुफूल आता है।. ह 

परवल--भामाशय को पुष्टि देशा है, श्लुधा वर्धक है। 
पोदीना, उष्ण, रुक्ष, पाचक उदर कृमि नाशक और बात निवा- 


रक है । 

तोरी-शीघ्र पाचक है, घर्ती जा सकती है। तिपक्ती- बहुत 
गुण करती है, उुकन्दर--कोष्ठबद्धता नाशक है। मल सञ्चय को 
दूर करता है । 

चौलाई-शीतल, रुक्ष, पाचक, कोष्ठबद्धता नाशक चूका- 
ग्राही है। टिण्डा-यद्यपि वत्ता ज्ञता है, किन्तु वातज होने के कारण 
कोष्ठबद्धता में अच्छा नहीं है । जिमीकृन्द-उष्ण रुक्ष, पाचक वात 
नाशक, और गरभी अशध्यक करने वाला है | 

सहजना--उष्ण, रुक्ष क्षुधावधेक, परन्तु प्राही 
सेम-शीतलछ, राक्ष, फ्लेद्य और ग्राद्दी है. अफारा करती है। 
शलगम--वातज, शुरूपक, परन्तु कोष्ठबद्धता नाशक है। वी जा 
सकती है । 
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कारक है। 
के पैनार-- गुरुपाक, आई आमादय- को बलदायक है.। 
करेला-आमाशय की बरू देता है, सारक है, अतः कोष्ठ- 


बद्धता में वर्ता जा सकता है। 


कुलफा-आराही है। पेठा, लुधा वद्धक आमाशय को बल दायक 


है, सेवन किया जा सकता हे । 
. गामा-श्राही हैं, कोष्ठबद्धता रोगी को अनुचित है। 


मूलापत्र-का पान सुद्दे खालता है, ओजन पीछे खाने से 


जठराप्नि को सहायता मिलती है। 
उड़्द्‌-भारी, गुरुपाक, वातकारक है। 


चेनो-उष्ण रुक्ष है, तथापि इसकी भांजी ग्राही नहीं है।इस 


की दाल खाद जा सकती है 


उड़द की दाल में मिलावे तो उसका शाधन हाता है | मंतर 
आही हैं, ओर छिलका उतारा जावे तो कम झ्राही हे । 


मृग-तो बीमारों की दाल प्रसिद्ध ही है। मोठ मठर दोनो 


स्राही ह, -कोष्ठबद्धता रोगी को , नहीं दंना चाहिए | डा० शर्मैन 
सांहिब का कथन है, कि सर्व पदाथ जिन में स्रिग्घता अधिक हो 
कोष्ठबद्धता के लिए गुणकारी है| 


दूधआदि । 


दूध बाज्ञा को काष्ठबद्धता करता है, आर बाजा पर सारक । 


प्रभाव हाता है। रात को गरम १ पेट भर कर पीकर सोरहा,परात खुल 
कर शाच हाता है। दही त्राही है,.ओर छाछ भी ग्राह्ी-है, यह दोनों 
पस्तुए आतंसार में खबन की जाती है | मर्ाई में'स्निग्धता होने के 
कारण आता का कोमल करती है, ओर कोष्ठबद्धता रोगी के वास्ते 


गुणकारी है। मक्खन तो बहुतही उत्तम है, बालकों के लिए विशेष 


रूप स-हितेकर है । मक्खन लेकर सुख मे डाल रू जब घुल जावे 


तो निगल रे, इससे सब नसों को तैल मिल जाता है, ओर चिकनई 


कासोफ़ल, या हलवा कद्दू-+आमाशय को दवानि 
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कोष्ठबंद्धता को दूर करती है, घी भी ह्ितकर हे । ओर बंहुतों को 
थी दही मिल्लाकर खाना शुणकारी बैठता हे । 


फल । 

फल कोष्ठबद्धता को दूर के लिए बहुत गुणकारी लिंखे गए 
ह। खाभाविक कोष्ठबद्धता में तो इनके सेवन के वास्ते इतनी आज्ञा 
ह€, के जितनी इच्छा हो खावे इस विचार के बिना कि वह आही हे 
या नहीं; क्‍योंकि कोई फल चाहे प्रथम कोष्ठबद्धता करे, परन्तु 
अन्तिम प्रभाव कोष्ठबद्धंता नाशक है। सदेव कोष्ठबद्धता का इलाज 
डाक्टर छोंग फलाहार, पेट की मालिश, और व्यायाम के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं बतछाते । क्‍ 

डा० शरमेन विग साहिब लिखते हैं।--- 

“ एक सेव, एक नारक्णी, एक नासपाती यदि प्रातः उठते ही 
खाई जांबे, तो कोष्ठबद्धता खुल जाती है। लेसू का रस थोड़े पानी 
में पीना हितकर है, ओर स्थूछता को भी रोकता है। फ्रांस में 
(?]प78 07 77७७७) एक प्रकार के बेर होते है, पानी में इतने 
उबाल जावे, के खूब नरम हो जाये, यह बहुत ही कोष्ठबद्धता 
नाशक है| खजूरों की इसी प्रकार तय्यार किया जावे, तो उत्तम 
हैं। कराबरो काष्ठबद्धता नाशक है, स्टाबरी किसी को कोष्ठबद्धता 
करता है आर किसी को सारक प्रमाणित द्वोता हे, शोक है कि 
लोग फलाहारी नहीं बनते । हक 

आइू-शीतल, गुरुपाक, और उद्र कृमि को गुणकारी है । 

जामलाी-शीतछ रुक्ष ग्रांही कु ये 
आम-अपने ऋतु का अच्छा पदार्थ है सारक होने के अति- 
रिक्त असछुय गुण रखता है। 

अखरोट--उष्ण, स्लिग्घ, सारक, और उदर कृमि निवा- 





रक है । 
अमरूद -वेसे तो ग्राही है, परन्तु कोष्ठबद्धता हो तो उसे 


दूर करता & । 
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कप 


बिल्वफल-स्वयं आही, परन्तु कोष्ठबद्धता हो तो उसे दूर 
करता हे । 
इम्बली-सारक ओर क्षधाबर्थक 


अनार-भीठा श्राही है, और अम्ल उस से भी बढ़ कर 
ग्राही है । 


अंगूर-णक उत्तम फल है । 


अनभास--शीघ्र पाचक, आमाशय को बलदायक, परन्तु 
आन्ज्या का हानिकारक ६, बातज है, इस लिए कोष्ठबद्धता 
न खाच । 


हे थो 9 पा लि सिर ्ः 
बादाम-केवल थोड़े मनुष्यों को कोष्टबद्धता कर सकता है । 


वास्तव म॑ काष्ठबद्धता नाशक, बहुत उत्तम पदाथ है, और इसका 
तेल विचित्र वस्तु 


बिहा-श्राहा हैं, परन्तु सुरब्बा सेवन हो सकता है । 

पान-सारक है, आमाशय हो बल प्रदायक है । 

बे्‌र-आ्राही है । 

गन्ना, पौंडा, सस-सब कोष्टबद्धता नाशक हैं। 

फालसा-पआाही है | 

तरबूज-सेवन किया जा सकता है । 

जामुन-आाही है, इक्षकी मींगी अतिसार में मुणकारी है 
बने बर-त्राही हे | 

चिरोंजी व सन्तरा-कोष्ठबद्धता नाशक है | 
सिंघाड़ा-प्राद्दी व छेच्च है । 

सेव-म्राही है, तथापि सेवन किया जा सकता है, हानिकारक 

नहीं हैं 
शकरकुन्द, कसेरू-प्राही और छेच्च है। 


ककड़ी-चातकारी है। 


0८ 





है हर.) 


कंमरख, कमलगद्ठा, खिरनी-यह सब आही हैं । 

खीरा-पित्त प्रकृति वालों को विशेष रूप से गुणकारी है |. 

केला-सादी कोष्ठबद्धता में अच्छा नहीं, नित्य कोग्रवद्धता जे 
वत्तो जा सकता है | 

गाजर-पाचक हे, परन्तु ग्राही हे,भून कर खाने से गुणकारी है 

लेमूरस-की४्टबद्धता नाशक हैं तषा दर करता हे कच्चा 
नारियल भी शीतल व गुणकारी है । 

मुरूबा व अचार-मुरब्बा प्रायः गुणकारी होता है, और 
शाक के अचार जिन में पर्य्याप्त तेल हो गुणकारी होते है | 

मांस-अधिक मांख अक्षी प्रायः कोष्टबद्धता में भ्रस्त होते हैं । 


अण्डे-प्रथम तो कोष्टबद्धता करते हें, अन्यथा अफारा तो 

अवदय करते हैं। मछली को बाजे डाक्टर गुणकारी लिखते है, ओर 
जंगली पशुओं का मांस उन छोगों के लिये कहा गया है, जो बिना 
मांस के रह ही नहीं सकते । 

बालकों को मांस से हटा कर तरकारियों की ओर लगाना 
चाहिये । द 

पेय । 

सच पेय वस्तुओं में साफ पानी उत्तम है, यह स।रक औषाथि 
की तरह गुण करता है । ओर वारक को जो अभी माता का दध 
पीता है, उसकी कोष्ठबद्धता दूर करने को इस से उत्तम कोई 
ओषाधि नहीं दी जा सकती | पानी की कम से कम मात्रा जो युवा 
मनुष्य को दिन भर में देना चाहिए, १३ सेर है, परन्तु कोष्ठबद्धता 
के इलाज़ के वास्ते पानी आहार से प्रथक्‌ पीना चाहिये, यथा एक 
गिलास प्रातः समय, एक ११ बज्ञे, तीसरा ३ बजे, ओर चौथा सोते 
समय | पानी ताज़ा व साफ हो, चाय आदि न मिला हो, और. एक 
बून्द्‌ चाय विस्की भी न मिला हो । क्‍ 

कहवा या चाय का प्रातः समय एक पियाला किसी २ समय 
कोष्टबद्धता को आराम देता है, परन्तु यह प्रातः के गिलास पानी 
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के बदले नहीं देना चाहिए | पानी फिर भी सेवन हो संकंता है 
यदि चाय न हानि करती है, और न लाभ, तो रोगी की इच्छा पर 
निभर है, चाहे सेवन करे, या न करे । इतना स्मरण रक्‍खों कि 
लाल मद्रिा की अपेक्षा रवेत मदिरा अच्छी है । 


साडावाटर, लमनड, राजवाटर, सेडलेड, शमपीन, डम २ 
आद सब प्रकार क पानेया के भीतर गेस पड़ी होती है, इस 
लिए इनस अफारा बढ़ता है, जा कोष्ठबद्धता को बढ़ाता है, 
अतः इनको न पीना चाहए। 


माद्राओं के विषय से हमारा विचार यह है, कि जठराप्ि 
को पहिले < बढ़ाती, फिर कम करती है, अपनी उष्णता व रुक्षता 
स काष्ठबद्धता को अधिक करती है । इनसे आमाशय, यकृत्‌ 
आन्त्रया, छाहा, ऊुप्फुस, हृदय, मस्तिष्क सब निरबेल होते है, अतः 
रोगी को इनके बतेने की आज्ञा नहीं, हम यहां इनके हानि छाभ का 
सविस्तर वर्णन नहीं कर सकते । जिनको साबेस्तर देखना हो, 
हमारा पुस्तक ज़हरो का इलाज! ने० २ मूल्य १) मंगाकर देखें । 


पानी के विषय में अन्य आवश्यक बातें | 
माजुषा शरार मे पानी है, आर ३ ठोस मादा है । यद्यपि 
' पाना शारोरिक अश नहीं, परन्तु लबक आदि के लिये आहार के 


साथ पानी का भा आवश्यकता है | पानी आहार से प्रथम बहुत आधिक 
न पीना चाहिए, न अन्त मे पीना चाहए, आग या पाछे २ घन्टे 


का अन्तर देकर जितना चाहो पिझो | यादे आहार से १०-५ !प्रेनट 


प्रथम दो चार घूट उष्ण जल पिया जावे, तो आमाशय साफ हो 
जाता हैं, छुधा लगती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है। 

आधक पाना आहार को इतना नरम कर देता हे, कि पाक 
ठीक नहीं होता ओर सर्वधा पानी न पीने से रस ठीक तरह से 
नहीं बनता । 


पानी को एक दम पीने के बदले घूट २ या ठहर कर २-ह 


बार में पीना चाहिए । 


जज, 
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बरफ से बहुत शीतल किया पानो भी अच्छा नहीं है । गंर- 
मियां में थोड़ीसी बरफु डाल कर इतना कर लो कि दांतों को न 
लगे, बुर नहीं है | गरम करके घूट २ पानी कोष्ठबद्धता दूर करता 
है, विविध पानी संग्रह नहीं होने चाहिए | यथा चाय पीकर तुरण्त 
नहर का या अन्य पानी हानिकारक हे, इससे अफारा, गुड़गुड़ाहट 
होती है। यह नहर का पानी चाय के साथ संग्रह न करें, हां जब 
एक आमाशय से निकल जावे, तो दूसरा पानी बुरा नहीं हे । 


. बासी पानी जो ढांप कर रक्‍खा हो ७ घूट प्रातः उठते ही 
पीने से कोष्ठबद्धता दूर होती है, इसको पौष्टिक भी लिखा हे, जो 
स्वस्थ पीच तो अशादि रोगों से बचा रहे! नाक क द्वारा यदि पिया 
जावे तो प्रातिश्याय, दश्टिमान्य आदि नहीं होने देता है । 

हरड़ छाल का चूण २ माशा. पानी के लाथ खाघबे तो कोष्ठ- 
बद्धता को बहुत ही गुणकारी है 


२--सतत कोष्ठबद्धता । 


सादा कोष्ठबद्धता का इलाज वणन कर चुके, अब सतत 
कोष्ठबद्धता का लिखा जाता है। जब सादा कोष्ठबद्धता का उचित 
इलाज नहीं किया जाता, तो सतत कोष्ठबद्धता रहने रलूगती है । 
इस भें अन्च्रियों की शक्ति बहुत घट जाती है | जैस यह रोग धीरे 
२ होता हे वैसे दी इसके इलाज में ब्रेय्यथे की आवश्यकता है । यदि 
इस में विरेचन ओषधियां दी जाया करें, तो ओर भी शक्ति घट 
जाती हे । अतरणव जब कभी बहुत ही बद्धता हो, तव ही विरेचन 
आओपधि देनी चाहिए | बाज समय इलाज आरस्म करने से प्रथम 
एक उत्तम विरेचन दे दिया जाता है, पश्चात इलाज आरस्म 
होता है । 

सतत कोष्ठबद्धता का इलाज माछिश, व्यायाम ओर फलों 
आदि का सेवन है। इनका सविस्तर वर्णन पीछे कर छुके हैं । 
इसका मवाद निकालने के वास्ते वस्ती भी की जाती है, जिसके 
गुण दोष पीछे वर्णन कर चुके हैं। द 

सतत कोष्ठबद्धता दूर करने के चारुते हमारा नियम यह. है, 
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कि प्रथम बस्ती की प्ररणा का ज्ञाताी है, परन्तु इससे बाज्ञ समय 
प्रा सफाई नही हाती, तब दशा आषाधया, यथा वरचनादे द्वारा 
इलाज फकेय। जाता है; जब मवचाद न नेकले तो आपषाध कम लाभ 


तो हैं। हमने बहुधा मनुष्यों को देखा है, जिनको डेढ़ २ साल से 
इएत आत थे, अथांत्‌ कई बार दिन + शौच जाते थे, कभी रक्त 


रे 


भा वा के कारण आ जाता ६ | और थाड़ा २ मल हर बार नसंक 
लता है, पंट दखने और अन्य लक्षणों से उनके भीतर मल को तह 
को तहें जमी हुईं पांइ। यदि विरेचन वटिकाएं देकर ८-१० दस्त 
करा दिये, और फिर आवश्यक सूचनाएं दे दीं, तो वह स्वस्थ हो 


गए | शुद्ध हा ज़ाने के पीछे यह ध्यान रखना चााहए, के एक ता 


आह, कछुच वसस्‍्तुप न खाइई जावे | आह्वार लघु दना चाहिये । और 
दापन पाचन ओषाधेया से अश्नि को बढ़ 'न। चाहं* | साथ ही 
व्यायाम व माल्श का आरमस्म कर देना चाहए | नेःसन्द्ह सतत 
काइबद्धता इस से दूर ह। जाती है 


वसता (या हकना ) 
चबरता का सावचरचतर वणन हवा चुका यहा सतत कोष्ठबद्धता 


..._ विषयक आवश्यक बाता का वणन किया जाता है | 


काप्टवद्धता रागो की चिकित्सा बस्ती थ॑आरमम की जावे 
ता बहुत उत्तम हाता है | जसा छि +(छ वर्णन हो चुका है, यंत्र 
छरा पयाप्त पाना भीतर जाना चाहए, साधारण बस्ती यन्म्रों में 
१॥ सर के लगभग पानी आता है, ते(सर भाग से आरम्भ करके 
कैमरा: बढ़ा कर १॥ सेर तक आना चाहए, आर २॥ सेर तक 


.. डुचा दिया जाता है। इस से न केवछ प्रधान अन्धी साफ होती 


5 पेन छज्ज अल्त्रियां भी साफ होती हैं। और उनका कार्य भी 
.. भी भा होने छगता है | इस प्रकार मवाद खूब निकलछता है । 

3» वार के चस्ती पयाप्त नहीं, वरन्‌ देखा गया है, कि काोश्बद्धता 
जग 4 एक बस्ती कुछ प्रभाव नहीं करती । 


क्‍ पाल साय प्रातः दो बार करनी चाहए | फिर २-३ दिन 
. के पीछे एक बार द्निमें, और उस समय तक करते रहना चाहिए, 
कि दूषित मवाद सब निकल जावे, वस्ती में एक उत्तमता यह भी 
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है, कि जमा हुए मवाद को निकालती है, और नए की तहें जमने 
नहीं देती ' 

बाजे छोगो को पहिले पहिल वस्ती विरुद्ध बेठती है, अस्तु 
एक स्त्री को जब मेने वस्ती की प्रेरणा का तो में हेरान हुआ के 
उसे पेचिस आरम्भ हो गई । कदाचित्‌ ही किर्सी के प्रतिकूल 
बैठती है, अन्यथा ऐसा होता हे, कि थोड़े दिनों के पीछे वह कष्ट 


हक ५ 


जो वस्ती के कारण उत्पन्न हो, मिट जाता है, ओर स्वास्थ्य ठीक 
होने लगता है । 

सतत कोष्टबद्धता रोगियों के भीतर बस्तीमुख कठिनता से 
जाता है । कोई तेल या गिलीसिरीन आदि छभगा लेनी चाहिण। 
बाज समय ऐसा होता है, कि थोड़ा पानी भीतर जाते ही बाहर 
निकालने की इच्छा प्रबल होती है, ओर उदर शूल मालूम होने 
लगता है, टूटी को बन्द करना चाहिए कि ओर पानी भीतर न 
जावे, उस समय गुदा को हथेली द्वारा या नितम्त्रों द्वारा बन्द 
करना चाहिए, जब पीड़ा मिटकर पानी ठहर जावे, तो दोष पानी 
प्रधिष्ठ करना चाहिए । 


400 . 
लखी। हैं 
कि बाज समय मरू इतना कोमछ और चिकना होता है, 
कि पानी उस के ऊपर से बह आता है, और सफाई नहीं होती है, 
इस दशा में रबड़ की नाली भीतर प्रविष्ट करके प्रधान अनन्‍्श्ी में 
जमा हुए मल को द्विलाना चाहिए, फिर वस्ती करना चाहिए । 
बाज समय रोगी के भीतर खुद होते हैं, जो बकरी की 
मंगनी से लछेकर आइ्ूू की गुठछी की तरह होते हैं, इस समय 
केस्टरायछ भी धांवेष करना चाहिए | तेल स्मिग्ध होता है, बस्ती 
करते समय वह यन्त्र में लगा रहता है ओर पानी चला जाता है | 
कहते हैं, के याद्‌ तल को पानी में डालने से प्रथम थोड़ी सी यवागया 
जोआह में मिलाया जाय तो पानी में मिल जाता है। 
डाक्टर बण्डरावच--का कथन हैं, के प्रथम आधा पाना 
आंवष्ट कर, फेर १ छटांक तेल प्रविष्ट करे, फिर शेष पानी पविष्ठ 
करे, तो सब तेल पानी में मिल जाता है। 
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हमारी सम्मति में १ मनुष्य ड्रद् के भीतर पानी को किसी 
वस्तु से दिलाता रहे तो उत्तम होगा । 

हमारा अनुभव तो नहीं, किन्तु एक डाक्टर ने वर्णन किया 
है कि बाज समय यह सुद्दे गेंद के बराबर मोटे हो जाते हैं, ओर 
उनका निकास वस्ती से असम्भव हो जाता है । तब आवश्यकता 
दोती है, कि किसी चमचे के सिरे से या उंगली से तोड़ कर 
निक्राला जावे, यद्यपि यह बात रोगी व वैद्य दोनों को बुरी मालूम 
होती है, परन्तु और उपाय सी क्या है ? वाम हाथ से पेट पर नहहों 
के पास से नीचे को दबाओ, अन्यथा तोड़ते समय सुद्दे ऊपर को 
उठ आवेंगे | दहिने हाथ की उंगली को स्तिग्ध करके प्रविष्ट करें, 
और खुद्दे को तोड़ कर हाथ हटा छे, ताकि रोगी खुदा निकार 
सके । बालकों की दशा में मादक द्रव्य इस लिए दे देते हैं, |कि कम 
रोवे, ओर व्याकुछ न हो, परन्तु युवा मनुष्य को जो आज्ञा मान 
सकते हैं नशा देना बुरा है। जो सुद्दा तोड़ा गया है उस के निका- 
लने की भी शक्ति उस में नहीं रहती | इस के पश्चात पुनः उसी 
प्रकार तोड़ना चाहिए । यदि खुद्दे अधिक हों तो एक ही बार सब 
को तोड़ना आवश्यक नहीं | ५-६ घेटा आराम के पीछे, या अगले 
दिन शेष निकाले । 

जब वस्ती पूरा काम देती मालूम न हो, तो पानी के स्थान 
में जो बेच्यक के क्र/थ वर्णन किये थे, उन्हें बरतें, या गरम पानी में 
२ तोला साबन कूट कर मिलावें । 


कि 


8. कै 


यदि इस से भी तेज' करना हो, तो ५ तोला एरण्ड तेल 

थोड़े यवाश में मिश्रित कर पानी में डाल दें। बाजे केस्टरायरू 

की जगह एक तोला-तारपीन तेल मिलाते हैं, इसः प्रकार मवाद 
यथेच्छ निकलना आरम्भ हो जाता है। 

जब ५ दिन में मवाद निकल जावे, तो डस के पीछे विर्चन 

.. देना चाहिए, ताकि शेष मवाद निकल जावे, तब विर्चन कीया 

..। चस्तीकीं देनिक आदत न डालनी चाहिए, यह प्रयत्न करना 

... चाहिए, कि पाचन शक्ति बनी रहे और व्यायाम व फलाोदहार 


*$ 
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स्वास्थ्य को बढ़ाता जावे, और अधिक 'घिसवन से स्वास्थ्य खराब 
हो जाता है, अन्चत्रियों में खराश हो कर पेचिश आदि आरभ हो 


जाता है ! 
विरेचन की बहुत सी ओषधियां पीछे दी जा चुका हैं, उन 


से कोई सेवन करें, इस प्रकार वसस्‍्ती और बिरेचन लेने के स्थान 
वि 


५ 


'ब्क 


०५९ 


किक विन आर 


रेचन ही २-३ बार लिया जावे, तो भी मतलब पूरा हो 


. यह तो हुईं साधारण विधि, जो प्रत्येक कर सकता है । 


यदि कोई दोषों का भी ध्यान रख लेवे तो उत्तम हैं, युनानी 
चिरित्सा विद्या में प्रकुपित दोष को निकालने के वास्ते मुनाज़ेज 
(पकाने वाले काथ) व मुसहिल (विरेचन) नियंत किये गय हैं, यथा 
मुनजिज सफरा से अभिग्राय यह हैं, के वह आषाधया जा (पत्त 
को पकाती है। 
जब तक काई खिलत (दोष) प्राय न जावे, वह भल। भा(त 
नहीं निकछता है, और किसी दोष के पक ज्ञान का छक्षण यह हैं, 
कि उस की रंगत मंल में दिखाई देती है. जो ओऑपषाधिया दांष पकाने 
लिए दी जाती हैं, उस से देनिक एक आध दस्त होता रहता है, 


ह हर 
०-६ दिन पीछे फिर विरेचन दिया जाता है, इस प्रकार विरेचन 


मवाद्‌ को तो मनिकारूता है, परन्तु साथ ही वह दोष भी निकल 
जाता है, जो शरीर में बढ़ रहा हो और यह स्पष्ट है, कि प्रकुपित 


दोष भी तो हानिकारक होगा । 


समझेोती के लिए यह भी कह सकते हैं, कि संग्रहीत 
मवाद दूर होने के अतिरिक्त प्रकृपित दोष भा कम हांता हैं। यथा 
दूषित मवाद के साथ २ [पेत्त भी 5, तो विरचन ओषधियां 
 शीतरू प्रभाव रखने के कारण मवाद के अंतिरेक्त पित्त को भा 


दूर करेंगी । 
युनानी चिकित्सा लगभग सब रोगों में जिनका संबन्ध दोषों 


से है, उस दोष के पकाने व विरेचम की प्रथम प्रेरणा करती है, 
जब तक मवाद न निकले आराम केसे आसकता है? 











._ इस पुस्तक का यह काम नहीं है, के प्रकुृषित वात, 
पित्त, कफ के लक्षणों का वर्णन करे, इस वास्ते हम नीचे केवल 
प्रत्येक दोष के मुनाजेज (पाचन) व विरेचन योग लिखने पर ही 
बस करेंगे | 
क्‍ सारांश यह है कि कफ का रंग श्वेत या किश्वित पीत है, 
और शीतल र्निग्ध है। शरीर इस से खुस्त रहता है , निद्रा 
अधिक आती है, कफ भी किसी जगह जान पड़ता है। पित्त उच्ण 
रुक्ष है , रह पीत है। दंड, ऊष्मा, मुख कड़वा आदि इस के 
लक्षण हैं। सौदा दोषों के सड़ने से उत्पन्न होता है, रुक्षता बहुत 
होती है, रह किंचित स्याही पर होता है ।. 
(अधिक देखना हो तो हमारे बनाए दोषज्ञान को पढ़ो) 
फफ पाचक द्रव्य यह हैं । 

छुनकका, खतमीबीज, सोंफ, मुलेठी, अर, हंखराज, 

सुलाब पुष्प, गुलूकन्द, हल्दी, चुलाई, सिकअबीन, चिरायता । 
क्‍ कफ विरेचन द्रव्य यह हैं । 

_प्रायण का गूदा, गारीकून, निशोथ, खोंठ, विघफाइजअ, 
(खेकाली), नीलबीज़, सोरनजानमिष्ट, रेबन्द्चीनी, गुग्गुल, एरण्ड 
बीज की मीरगीं, हब्बअयारज़ | 

पित्त पाचक् द्रव्य यह हैं| 

पित्त पापड़ा, कासनी, कासनी की जड़, उन्नाव, गुलाबपुष्प, 
गुलनीलोफर, गुलबनफश्ञा आदि । द 

क्‍ पित्त विरेचन यह हैं । गा 

इमली, आल्ूूबुखरा, कसूस बीज. अम्रल्ता ल, बिजोरा, 
शीरखिदत, सनायमकी, पीतदरड़, गुरू बनकशा, गुलाब पुष्प 

सोदा पाचक यह हैं । 

हन्सराज, उस्तुखदूस, पित्तपापड़ा, चुलाई, उन्नाव, 
लहसाड़िया, गावज़॒बान, बालछड़, मुलैठी, साफ, बिजोरा, शुरूकंद, 
अजवायन, पाषाणमेद्‌, तज, हल्दी, कस्तूरी।... 


को की 


( ९९ ) 


सौदा विरेचन यह है । 
काबुली हड़े, पीत हुई, यवक्षार, काला दाना, सनायमकी, 
आकाइशंबल, रेवन्द्खताई, लाजवदे, गुग्युल, उस्तुखदूस, अयार- 
जफेकरा, खकाली । द य हे 
नोट । 
० हर 


पित्त ३ से "५ दिन तक पकता है पक्क होने के लक्षण यह हें, 
से ३ ३ क् 
| 


के मूत्र पीत रह्ञ का होता हैं। कफ ५ से ९ दिन में पकता हैं 
लक्षण यह हैं, कि रंगत लाल किंचित पीतता लिए हो । वात १० 


च्क शी भ७ ५४ ० 
से १५ दिन में पकता हें, लक्षण मूत्र का रह्ञ इ्यामल होता है । 


( हो की कक. चुप... #॥९ आर कर सी पे 

उपयुक्त ओषधियों के ही उलट फेर से योग्य चिकित्सक 
प्रत्येक के वास्ते झुनजिज व विरेचन नियत कर सकता हे। 
तथापि नीचे थोड़े योग भी लिखे जाते हैं । 

मुजिज बलगम । 

सॉफ, रूमीसोफ, हंसराज, बाद्रंजबोया, प्रत्येक ९-५ माशा 
अज्जीर विछायती ५ दाना, एक पाव पानी में ओटाबे, आधा रहे तो 
उतार मल छान कर गुरूकन्द १॥ तोला मिलाकर पीवे, और रोटी 
चने के रसे के साथ खा । 

तथाच | 

पीत अज्ञीर ५ नग, उन्नाव विछायती ७ नग, श्वेत निशोथ, 

रेशाखतभी, उस्तुखदूस, विस्फायज, रूमी सॉफ, देशी सॉफ, अज- 
किबर की जड़, जड़ अजमोद, मुनकका निर्बीज, तुख्म कखूस, 

प्रत्येक ४॥ माशा, गुकूकन्द २ तोला, उपयुक्त योग की भांति ओंटा 
क्रर पाव। 


कफ पाचन व विरचन यांग | 
 उस्तुखदूस, सोफ की जड़, कासनी, मिरचिया कन्द, ७-७ 
माशा, सोफ जब कूट करके, मुझेठी छिली हुई, हंसराज. खतमी 
बीज, ६-६ भाशा, मुनका नेबाॉज १ तोला, पीत अज्ञजीर ४ नग, 
रूमी सौंफ, कसूस बीज) प्रत्येक २ माशा, रात्रि भर पानी में रखें, 
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के 2 
आर ग्रातः सम्य आरा कर मल छान कर शुरुकन्द ३ तोला, डाल 


कर पक सप्ताह पीवे, यदि उचित समझे तो अजमोद बीज, लहसू- 


डिया, कुसुम की मौगी, विल्लीछोटन, जूफा, 'केबर की जड़, इन 
मे सं काई एक यथावश्यक और सम्मिलित कर छें। और आठवे 
दिन अथात्‌ विरेचन के दिन सनाय एक ताछा, गुलकन्द ४ तोला, 
एानी में ओटा छान कर गरम २ दूव, अमलतास २॥ तोछा शक्कर 
लाल ४ ताला, घोल छान कर श्वेत निशोथ छिली डुईं ५॥ माशा, 
महान कर के, बादाम रोगन ० माशा मिलाकर शीतोष्ण पी लेवे। 
आए याद गारोकून २ माशा इस में बढ़ावे, तो विरेचन शाक्ति बढ़ 
जाता है । यह ओषधियां उष्ण हैं, इसलिए विरेचन के पीछे सरदाई 
का आवश्यकता होती है, अतः विरेचन के पीछे तुख्मरेहां, ४ माशा 
गुलडकद २ तोला साफाक में मिलांकर पीचे । 


या इस के प्रथम मुरब्बे की हड़ २ नग, रौंप्य वंक २ नंग 
मिलाकर खा्ें। ओर उसी दिन दोपहर के पीछे चने का रसा 
यथावश्यक पीच | और तृषा के समय सौंफ अर पीबे और सायय॑ 
समय चना की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए | 


तथाच | 

अज्जीर विछायती ५ नग, लह्दसूड़ियां २० नग, उन्नाव ७ नग, 
अजमाद ३॥ माशा, सोफ, रूमी सोफ, सौंफ की जड़, क्रिबर की 
जड़े का छाल, विस्फायज (खकाली) मुलेठी, प्रत्येक ७ माशा, 
मुरुका नवाज २ तोछा, पानी में ओटावे और मर छान कर पीबे, 
याद ताखर चांथ देन कोठे को नरम करना हो, तो निशाथ १ 
ताला, सनाय १ ताला १० माशा, इसी में अधिक कर दें तो २-३ 
इस्त हो कर कोठा नरम ओर विरेचन अच्छा हो जाता है। फिर 
सप्ताह के पोंछे अथात्‌ विरचन के दिन गाराकून २ माशा, आका- 
गवद्ू 5 माशा, सनाय १॥ तोछा, निशोथ १ तोछा, अमलूतास 
+ तोला, आकाशंबेल और सनाय को पानी में औदा कर मल 
छान कर शाताष्ण क्वाथ में अमछतास खरल कर के छाननी से 
छोन छेवे, ओर शेष महीन पीस कर मिलाकर पीब । 





हा 
| 
। 
| 
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पित्त पांचक | 
बनफशा, गुलाब पुष्प, कासनी, खूब कूट कर प्रत्येक ९ 
माशा, आलू बुखारा ५ नग, रूहसूड़ियां १० नग, अधथंकुटी कर 
के ९ पाव पानी में ओटावे, जब आधा रहे मर छान कर मिश्री 


मिला कर पीचे | मे 
पित्त विरेचन | क्‍ 
गुरू नीलोफर ५ माशा, ग्रुल्बननफश!, खतर्म। बीज, खौीरा 
वीज, खवाजी बीज, (तीनो द्रडा कर के ) गुलाब पुष्प, काक- 
मात्रा शुष्क, पेत्त पापड़ा, प्रत्येक ७ मादा, रूहसाड़ेया १५ नग, 
आलू बुखारा ७ नग, उन्नाव ५ नग, सब ओषधधियों को रात को 
पानी में भिंगो कर रकेखे, प्रातः मेल छान कर गुरूकन्द, २ तोंला 
घोल कर ३ दिन तक पीचे, यदि आवश्यक समझे, तो इमली 
गावज़बान, खतमी बीज, कासनी बीहदाना ओर मिलावे | विरचन 
के दिन अमलतास ५ से ७ तोछा तक तुरंजबीन इस्बली, गुलक॑द 
प्रत्येक ३े तोला, शीरखिस्त २ तोछा, नियमानुसार तेयार कर के 
बादाम रागन ६ माशा डाल कर पी लेवे, ओर पीत हरंडू, सनाय, 
गुलाब पुष्प मे से यदि कोई सम्मिलित करना चाहे तो कर लेबे, 
विरेचन के दूसरे दिन पीछे सरदाई के लिए लुआब बीहंदाना ३ 
माशा, शबंत बनफशा या नोलोफर, या मेश्री डाल कर पीवचे। 
अथवा हरड़ या आमला का मुरब्या रोप्य वंके के साथ खावे, ऊपर 
से लुआव बीहदाना दाबत नीकोफर यां गावजबान अक या कासनी 
अक से खाब। 
पथ्य--चने का रखा, या सूंग का रंसा, या यवाश चाहिए। 
प्यास के लिए गावजबानंअक, या कांसनी अंक, या मकोय 
अके पीचे। हर 
द सादाय पाचन द्रव्य | 
. डस्तुखदूस, विल्लीछोटन, गावजबान, हंसराज, सॉंफ, मुलेठी 
पत्येक « माशा, १ पाव पानी में ऑट।वे, जब आधा रहे तो मिश्री 
डाल कर शीतोष्ण पी लेवे | ः 
ह“यपाछक के शाक या चने के रसे के साथ रोटी खावें। 
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तथाच । द ) 
विद्ड/|छाटन, गावजबान, विस्फायज ( खंकाली ) उस्तुखदूस, 
पित्तपापड़ा, लहसाड़ियां, कासनी की जड़, मुरेठी, अजीरपीत, 


खतमीबीज, आकाशबेल, जेसा कि ऊपर वर्णन हुआ है तेयार 
वर के पीवे । 


सोदाय पाचन व विरेचनकारी योग। 
बिल्लौकोटन, गावजबान, हंसराज, उस्तुखदूस, खतमीबीज, 
मुलेठी, साफ, ७-४ माशा, पित्तपापड़ा ९ माशा, मुनक्का निर्बीज १ 
ताला, द्रानज अकरबी ५ माशा, लहसूड़ियां २० नग, अंजीर ल्‍ 
पीत ४ नग, गावजबान की जड़, सोफ की जड़, खेंकाली प्रत्येक ७... ४ 
माशा, उन्नाव १० नग, रात भर पानी में भिगोवे, और प्रातः मरू द 
छान कर गुरुकद २॥ तोलछा घोर कर ७ से ९ दिन तक पीधे। 
और विरचन के दिन सनाय है तोला, गुलाब पुष्प ६ माशा, कृष्ण 
हड्े दे माशा, निशोथ चूणे ७ माशा, गुलकंद ४ तोला, अमलरूतास 
दे ताला, आकाशबंढ (पोटली मे बांध कर) ७ से ९ माशा तक 
पानी में ओटाव, ओर मर छान कर ४ माशा। बादाम रोगन डाल 
कर पील | ओर पीछे यदि दाह आदि हो तो शांति के लिए मुरब्बा 
रोप्य या स्वणे वर्क से खाबे, और ऊपर से शर्बत गावजबान 
या शबत उस्तुखदूस पीवे। 
तथाच । 
उन्नाव १० नग, लहसूड़ियां २० नग, बनफशा, खतमी बीज, 
साफ, मुऊठ। प्रत्यक ४॥ माशा, बिल्लालोटन, विस्फायज (खंकाली) 
-७ माशा, कासना जड़ की छाल, हँसराज, ९-९ मादा, गावज़बान 
१९० माशा, उस्तुखदूस १ माशा, कृष्णटरड, पीतहरड की छाले ह 
१-१ तोछा, आकाशबेल ४ माशा, मुनका दाना रहित १५ तोला, 
गुलक्‌न्द्‌ २ तोलछा, रात भर पानी में भिंगो, प्रातः ओटा, मर छान 
कर पीलेव । ओर पघिरेचन के दिन गारीकून २ माशा, सनाय, 
आकाशबंल प्रत्येक २ तोला ७४॥ माशा, अमरूतास ४ तोला, सनाय 


ओर आकाशबेल के पानी में ओटावे ओर मर छान कर गरम र२ में 


रु 


अमलतास घोल कर छलनी से छान छ, ओर गाररकून छान कर 
मिलाकर पी लेवे। 


4 नााभ डक  िपफतिी डसिस नसननलपसतपसप न ८ आसमान 
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विदग्ध ओर विकृत रक्त पर योग -। 
बनफशा, कासनी जब कूटकर, खीरा बीज अधेकुंट, ९- 
माशा, इमली १७॥ माशा, आलू बुखारा १७ नग, उन्‍नाव २० नग 
पानी में ओटाकर मरू छान कर २ तोला मिश्री या शबेत बनफशा 
और नीलोफर डाल कर पी लेवे । 
क्‍ क्‍ . कफ वात नाशक काढ़ा ।_' 


साफ; मुलेठी, दोनं। अधकुंटी कर के गावजवान. बिल्लीलोटन 


4 [लक 


काकमाची बीज, किकर की जड़ की छाछ, ९-० माशा, उस्तुख- 
दूस, मुनका निर्बीज, विस्फाइज कुटी २ तोछा ३ माशा, शुरूकन्द्‌ 
मधुकी, ५ माश। बनफशा मुद्ठी भर, पीत अज्जीर ५.नग, लहसूडियां 
अधकुंदा ९४५ नग, उन्नाब ४० नग, यह १ मात्रा हैं. ३ दिन प्रातः 
समय पीचे, चोथ दिन सनाय इमली, प्रत्येक ६। तोला अधिक 


 करक पावच।। 


विदग्ध पित्त, कुष्ठ, उन्‍्माद, हृदय धड़कन, और सम्पूर्ण 
..बातज रोगों को गुणकारी क्राथ । 
श्वत निशोथ चूण ९. माशा, बादाप रोगन में स्निग्ध करके 


दैथक चर, बलछालाटन, गाव ज्ञवान स्तघुखदूस, आम्रदढ्ा, |वसफा- 


इज, मुऊझंठा अधकुर्टा, काकमायो बीज, पित्तयापडा, प्रत्येक १०॥ 
मा ६, गुरू बनफशा, शुल नीकोफर, कासनी बीज, प्रत्यक १७ 
भाशा, सनाय, पीतहरड छाल, कृष्णहरड, गुलाब पुष्प, आकाशबेल 
पोठली में बांधकर प्रत्यक २ तोला, मुनक्का निर्बीज ३ तोछा।, इतमे 
पानी मे ऑटावे, कि अद्ध पानी जल कर पीने को पर्य्याप्त रहे । 
पोटली सहित मल छान कर अमलरूतास ओर तुरञ्ञवीन प्रत्येक ० 
तोला, घोल कर लोहे की छलनी से छान कर निशोथ चूण मिला 
शीतोष्ण पीचे । 


कफवात विरेचन । 


आकाहबेल ९ माशा, गारकून, उस्तुखदूस, विसफाइज, 
प्रत्येक ३॥ माशा, कूट छान कर सौंफ के पानी में मिलाचें, और श्वेत 
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शक्कर ३ तोला, तुरअवीन १॥ तोला, पानी में घोलेकर शीतोष्णपानी 
के साथ निगल जावे । 


सारांश । 
मवाद को निकालने के पीछे असली इलाज की ओर ध्यान 
देना चाहिए | विरचन के पश्चात्‌ थोड़े दिनो तक मिष्ठ ओर छेद 
वस्तुओं के खाने से ब्रचना चाहिए | ओर आमाशय व अन्न्रियों की 
शाक्ति को स्थिर रखनके लिये जो अधवश्यक नियम है, उन पर 
ध्यान देना चाहिए | इन नियम को यहां वर्णन करने से लेख लम्बा 


"कर ऐ ३ की कु कप ह |! ३ का | 
हा ज्ञावगा | इल व. रुत 'जञ वका दखना हा, वह दमार एरसाला 


“क्या में तन्दुरुस्‍्त हूं, ओर सेहत व द्र'ज़ी उमर का राज़” मूल्य 
॥)॥ मंगवाकर देखे । बारम्ब।र निवेदन दे, कि नय। मल न संचित 
होने दें, ओर पाचक ओषधि भी साथ २ ख(वें, ताकि कोमछ आहार 
भी जो खाय। जाता है, वह पच्रता जावे । ओर आमाशय के भीतर 
जो छुआब बनता है, और पाक के लिए आवश्यक है, वह डाक्टरी 
अनुसन्धान से पेपसीन, तेजाब नमक प/नी और नमकऋ का मिलाप 
है। पेपसीन एक दवा वाजार से मिलती है, और अर्ध या १ रत 
इस की मात्र है, इस से पक्रवाशय को बड़ी सहायता मिलती हे 
और यदद्‌ उस के स थ १०-१८ बूंद हलके लवण तेज(ब के मिला 
लिए जावे, ओर साथ ही। कोई टानिक जैसे जन्शन मिला डियथा 
जब, तो पक्राशय के लिए बहुत गुणकारी है | 


नम्ननालाखत पाचक याग एक उाक्टर साहब का नयाजत है | 


पैपसित खालिस क्‍ ३० ओन । 
 हलका तेजाब लूवण क्‍ १ डराम। 
. पिलीसरीन खालिस २ ओस । 
_कस्पीण्डटिंकचर जनशन ३ेऑस । 


ऊँ 


पक चमचा चाय अर्थात्‌ ३ माशा, एक छठांक प/नी में डाल 
कर भोजन से पहले सेवन करे । 

(२) ३ माशा पेपिन्छिया ( ?०)॥७००७ ) एक छटांक प 
मिलाकर भोजन से पहिले पीना गुणकारी हे । 


ही... 
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' लेको पेपटिन ([+8००००७[०४79) जो कि बनी बनाई ओषधि 

मिलती है, १० या १० ग्रेनम भोजन से पहढिले पीना भी गुणकारी है। 

(३) आरमर्ज एसिड गिलीसरीन आफ पेपसिन (4000प8 

8०0 (>ए००७)09 ० 7?07श४76) २ माशा, २ छठाक पानी मे मला 
कर भोजन से प्रथम पोव, बहुत शुणकारा है | 

(४) गिलीसिरीन और पेपसिन ३ माशा, एक छठटांक पानी में 
भोजन के साथ ही पीले, आहार को पचाती हे । 

(५) बन्जर पैपटिक सोल्यूशन ( -3०7897 9०.60 0[प- 
(079) पेपासिन से बनों हुई अंषाधया प्रासंद्ध हैं, हे माशा, चाय 
का पानी ५ आस भोजन के साथ पीना पाचन के छेए बहुत हा 
गुणकारी है। सकड़ा मे स केवल थोड़े योग लिखे जाते है । 

नोट आवश्यक-पेपसीन, मास से बनती हे, इस ललेये 
केवल मांसाहारी ही उसे बते सकते है । 

(६) अम्ृतधारा २ बिन्दु भोजन से पीछे वेसे ही या उष्ण 
पानी से पाचन शक्ति का बढ़ाती है । खाए हुण आहार को पचाती 
है । केवल पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए २-३ बिन्दु साय प्रातःभोजन 
से प्रथम खाने चाहिए । क्‍ 

-पाचक योग | 

शुद्ध आमालछासर गन्धक २ तोछा, काली मरिव ६ माशा, 
काला लवण द८ माशा, पिपलामूल १ ताला, पोपल १ तोलां, तुलसी 
पत्र १ तोला, साठ १ तोला, लेमूं के रस से खरऊ करके बनबेर 
प्रमाण गोलियां बनाव । कफ प्रति वाला १ गोली, पित्त वाला 
आधी गोली भोजन के पीछे उष्ण पानी से खाबवे, आहार को पचाता 
ओर पाचन शक्ति को तेज करता है। 

८-पाचक चूणे । 

पापल, काला मारचय, साठ, हरड़ छाल, बहड़ा छाछ, आमला 
अजवायन दंसी, अजमोद, पोादीना, अनारदाना, समाक्र: चित्रा, 
चार। लवण, साफ, प्रत्यक १ ताला, नाशादर २ तोला;, कूद. छान 
कर चूण बनाव, भाजन पश्चात्‌ ९-२ माशा चाटा के 
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र्छ्दे ) 


९-पाचक वटी । 


कला ३ ताछा, त्रेकुटा २ तोला, देशी अजवायन २ ताला 
हाग ४ ताला, काला नमक ८ तोला, दारचीनी १ ताला, कूट पीस 


कर आध सर छमू के रस मे खरल करके गोलियां संगली बेर 
भमाण बनाव, अद्ध गोली साय पातः भोजन पीछे खाबे । १ गोली 


उष्ण पानी से उदरशूल दूर होता है । 


१०-लवड्रादि चूण । 
कपूर, लोग, इलायची श्वत, दारचौनी, नागकेश जाय- 


०» उशार, साठ, जारा, चन्दन वशलाचन, बारूछड, धश्वत चन्द्न 
बूर, नाद्घाफर, पापलछ, तगर, नेत्रव[ला )? कके।|ल, सम भाग लेकर 


चूण बनाव, आर सब का आधी मिश्री मिलावे। भोजन को पचाता 
हैं, पाचन शक्ति बढ़ाता हे, श्रुधा वर्धक है, उद्र रोग नाशक है। 


११--यवानी खाण्डव चूर्ण । 
अनारदाना, अजवायन, इमली, अस्लवेद, हाऊबेर पत्येक 
रद माशा, काला मारेच १० माशा, पीपछ ४३० माशा, दार 
चानो, खाचर नमक, धनिया <-<८ माशा, मिश्री ४५६ माशा छेवें, 
सब का कूट पास कर चूण कर लूवे, यह श्षुधा को बढ़ाता है। 


अपाचन, अश, सम्रहणी, अतिसार आदि बहुत से रोगों को 
गुणकारी है । 


१२--हिंग्वादि चूण | 
हींग भूनो, पाढ़ा, जंगहरड़, धनियां, अनारदाना, चेत्रा, 
कचूर, अजमाद, साठ, काछो मरिच, पीपछ, हाऊदेर, अस्लबे 
वनतुलस।, ततड़ीक, जोरा, पाहकरमूछ,. बच, चव्य, सज्ञीखार, 
यवक्षार, सथा नमक, साचर नमक, वांकरखार, विड नमक, समुद्र 
नसक, सबका कट पास कर चूण बनाव, भाजन से पाहेल या बीच 
मे शोताए्ण पान स, या छाछ से २ माशा खावें, ता आहार पाक 


हा, पाचन शरक्ति बहुत बढ़, उद्र रोग सब दर हों, वहत बढ़िया 
आषांध है | 





ं 
| 
रे 
हि 
| 
| 
| 
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॥ /॥ 
' 


ले ककं++ ८५3० ८-नम मे ८ अ कप» ने+सं-- २२8४४ न का पक 9 +क ८ लम कक पनक5८ ३४ २8०८४ «या 
'कक्रसलमन>तल न ना-+* नतनन कल सका टप ना डर 





हा मल अल मनी 





( १०७ ) 

पाचन शक्ति-को इस प्रकार की ओषधियों से सहायंतां 
देने से आमाशय को थोड़ा सा आराम मिलता हैं, ऑर पाचक रस 
धिक बनता है, दृषित मादह आगार्म( सम्रह नहीं हो सकता है 
गं कि इस के साथ आहार भी नरम होता है, क्रमशः आहार को 
फिर बढ़ाया जात है, फल, भाजियां आदि का खाना आरम्भ किया 
जाता है, ताके मछ कुछ अधिक बने, ओर अवांत्रयों की सलप्पा 
भी अधिक उत्पन्न हो, ओर उनकी शक्ति भी बढ़ावे । 


) 


यव को भिगो कर छिलका उतार यदि भून लिया जाये, तो 
यह उत्तम आहार है, ओर निशास्तादार पदार्थ, इस की सटद्टायता 
से पचते है, भाजन पश्चात्‌ अभी तक चुण सवन किया जा सकता 
है। इस प्रकार आहार का धोरे २ बढ़ाकर पावयक आपकश्ियां का 
शोध्र हो कम कर देना चाहिए, ओर शाघ्र फिर उन का छोड़ दना 
चाहिए, ताके पाचक अवयव शिधथिलक न हो जावे, ओर फिर दया- 
याम स अवस्था ठीक रखना चाहिए | 


पित्त की कमी | 


प्रारम्भ में पाचक अवयवों के चित्र को जिन श्रीमानों ने दखा 
होगा, उन को ज्ञात होगा, कि यकृत के साथ एक पित्त की थैली 
दिखाई गई है, भ्रमण करता हुआ रुधिर जब यक्रत मे आता ह, 
तो उस को लाली मिलतो है; ओर यह रक्त से अपनों आवश्यक- 
ताआ आर पित्त का प्राप्त करतो है, ज्ञो पित्त कि फिर साथ की 
एक थेलली में जमा रहता है, पित्त खभमावतः कोश्बद्धता नाशक 
है । जो आहार आमाशय से आंजियो की ओर जाता है, यह पित्त 
उस पर गिरता रद्दता है, यह पित्त रोगकीटाणुओं का नाशक भी 
है, पुरीष मे पतत्व इसी के कारण होता है, और आहार के बहुत 
से परमाणु इस से पच जाते हैं, यकृत में थोड़ा सो खराबी भी पित्त 
की कमी, था विकार या गहरा या नीला, होने क॑ कारण हो 
सकती है, पित्त की कमी आदि से पक्काशय में विकार आ 
जाता है, ओर मल अधिक जमा होना आरंभ हो जाता हैं, इस 








( १०८ ) 
वास्ते यह भी आवश्यक है, कि पित्त उचित मात्रा में निकलता 
रहना चाहिए । 
रा पित्त को न्यूनता के वास्ते । 
प्रायः डक्टरा आषाधियां हमारे धम्मे के विरुद्ध होती हैं, 
आर जब कभीो कोई डाक्टर ऐसी तजबीज करें, तो उससे भरी: 
भांति द्रयाफ्त करे, कि क्‍या वस्तु है । 
पित्त को न्‍्यूनता कातेपय समय कोाष्ठबद्धता स हो ज्ञाया 
करता ह, आर कांष्टबद्धता के दूर कर देनेसे जाती रहती है, बल्यू 
पद २ अन्न, रूवाब ३ ग्रन [विला कर रात को दनेसे प्रातः खुलकर 
शात्र आ जाता हैं। बल्यूपिल में पारद हे।ता हे, इस वास्ते यह 
पत्त कानकालने मे भी सहायता देता है | केलॉमछ में भी पारद 
हादा ह, इस ।लिय उल्न को दना भी गुणकारी है; अतः केलोमल 
* ग्रन, भ्र पाडर ३ अन, रुबाब ३ श्रत राजो का सोते समय दवे।! 
पारद आर गन्धक के मिलाप स, जिन गोलियों का पीछे 
वणन हो चुका हैं, वह रात को दूवे, प्रातः समय खुल कर शोच 
आवंगा, इस क पश्चात्‌ अस्ृतथारा ३ बिंदु, सॉफार्क भें २, ३ बार 
देव, तो पुरीष उचित मात्रा भें निकलेगा । 
पोडोफीलन 72060#श 
एक अजड्गरजी आषाध है, उसका बेजीटबुल कलामल भी | 
कहते है, इसको एक चावल देना चाहिय, इससे भी यकृत तेज हा 
होता हैं, ओर पेत्त पूरा उत्पन्न होता है । द द ह 
.... यूनिर्मिन जिपणाएणाए एक दी चावल भी वही प्रभाव उत्पन्न 
करती हे, र॑ रत्ती हीनबीन के साथ मिलता कर देना चाहिये । 
.._ सटेन्डन एक ओषधि है, जो इस काय्ये के लिये बहुत 





३ 
उकगलल, 2३० की न न पाता यदकसर-+-+ 
ललित िनससस कल नक<त न कक नरम नमन भननिनननिनिनननक नल ननताएत 7 5. ही रत कि जन न अल जाकर फोरिपंक 


प्रसिद्ध क्‍ 
_.. देशी ओषाधियां में संगयशव भस्म, मेडूर भस्म मिला कर 
केाकमाची अके व सॉंफा्क के साथ एक २ रक्ती साथ व प्रातः 
(कोष्ठबद्धता दूर होने के पीछे) खाना मेरा अनुभूत है और पीछे जो ल्‍ 
चूण-छख गय है, वह सब न्यूनाधिक शुणकारी द्ू | पित्त च यकृत ६ 
के लिये-अंज्रेजी प्रेसिद्ध योग लिख जाति हैं: हे 








( हम 3). 


[ ॥८ा ४९०ालाएा65. 


७ लंवंपण पछ०्पाग प्राप्त, .. दा, 
पृप॑तलंप्राक 'िपलंड एकांत...“ 8॥5 
छक्का ठं।ओआगाक ंपुपाँव,. 8 

१००७ (09070एणां 840 बज. सम 


सब को मिलाकर एक चमचा (२ डराम),' ५२ ऑन्‍्स पानी 
में ११ बजे, और ४ बजे दिन को देवे, यकृत पुष्ठ होता है । . 


40 तैप्रण 'घ्नंल्पण पाप, 27 न 
एप॥७प्/0 ?0007॥0ए॥, .. 8, ; 
पत्ता वबिलबरइघठ0 क्‍ 8ए। 
89908. (क्रोकर्णकक,.. क्‍ द 8॥. 
पपा।ठप्रा॥ (7/8॥009. द . 
.१०३१ क्‍2950[8(9 80. ... ठ0]. 


सब ओऔपषाधियों को मिला कर ७ डराम ५ आन्स पानो मे 
मिला कर दोनों समय भोजन के पीछे खाने से यकृत पुष्ट होता हे, 
पित्त तेज होता है | 


७0503 उिल्याठ00&8,... . |... | “डहैपा: 
5प0008 87858. द ण्रा. 
ए|0०७प्रा 9 6७॥ 70.. 
पाधपिश छ67ा8093 (0., ह86व.  म0ण 


सब को मिलाकर ७ डराम॑ २ आस पानों मे दिन मे ३ वार 
भोजन पश्चात्‌ खाबे, तो गाढ़े पित्त को पतला करता हैं, और यकृत्‌ 


को बल देता है, कोष्ठबद्धता निवारक है । 
ए0त6फाएक, एफ मी, : 


5छांताप8 प्राणांत ैएठगबतील्य8,. |. कथा... 
8009 ३6 बचत हप्रठ्ठपढ एबाब्रडबल, 59... + था 
एक खाहएक्ंड: 5... +» शो 
3248&00०0 23093 (०0., 7१वंते हे 2५. 


एंक ड्बलस्पूनफुल वाइन गिलास पानीं में मिलं। कर दिन 
में २ बार भोजन के पीछे' खाने सेः यक्ृत्‌ को बछ देता है, ओर 


कक ० है 


तज् करता छ्धु |। दर रह ई ९ ४ । 2३ कु व 








( ११७० ) 
+ज्ाणां (एकात्जतवा, 


था 
3008 7309750 5४8. 2)]|. 
-ाठाप्रात 0 प्रा'8॥8, था 
जजंभा प8 (की07000फा, /॥ हि 
फिपिशं ०४४४7 ० (00. / कद. ण्र्ण 


भोजन के पीछे दिन में शया ३ बार उपयुक्त विधि के अनु 
सार देने से वही ग्रुण हैं, परन्त य निबलछ मनुष्यों को देना 


ञ्र्‌ 
चाहय, क़्याक उनको तेज ओषधि देने से हानि हा सकती है। 
( /म ]5 [] 8 ] 


शिप४९०णै३०ए०६॥४०४ प्र पि/030एश॥॥' 
यह सब आपषाधियां मिला कर २० बटी बना लंबे, सात 
समय ₹ बटा खाव, सारक अ.र पत्त का तज्ञ करती ह | 
गिपिक सिएवेबाछुएए0... 
76॥प] तर 72]89ए 6०. 





(84 ४] 


“4 ह 


87: ऊं. 


रा 


सब का ममठाकर २० गालिया बनावे, एक या दो गांली 
सात समय पाना स दबे, सारक 

(२ पांध68 ठप) 9]9(68., 97. हुष. 

76७ 'िएवबए 2ए७. 

+ड8९0 86॥480000 प्र. 


87. इए४. 


आह कर 7 3८ पद 5 


(07, ए. 
काणे०00ए रस ८ 60. हड, 
तब आऔषाधयों को मिलाकर २० गोलियां बनावे और ॥ 

फाजन क पश्चात्‌ रे गोली खाचे यकृत्‌ का तंज करते है, आर जी 3 
बहुत शुणकारो है | दे 
 204070ए70', । 87. 7: 
प्रिफ३०त उ08690प7 प्र, 38. 7. 
(809०, 33 ]7«० 
एिप्रीए७४४8 +0०॥ हु २९: 


खब कोी.३० गोलियां बनाये, मात्रा १ गोली दिन में ३ बार 
पानी से, यकृत्‌ को बछदायक है। 


क्र 


हजार दरायसतवापलकाररपलाद नर उम5८ उतारना क्‍रूालपर५ कण ८5» लग टिकट :. 








(00०७०). 2 ०7'. 7, 
ाणाएफांकं,... 27. 7, 
2709079009))। 27, 7, । 
एवा४०७४४ ?ं 8080प७0॥ नि. 87 ५ औ 


यह सब ओषाधियां मिलाकर २० गालेयां बमाव आर दाना 
समय भोजन के पहुचात्‌ २-९ गाल! खाव, यक्त को तंज करता हैं| 
ए७॥४४8 उि0एांवां ?िप्राती5था। . 27. हू, 
()]0 (४/७ 7), द ह ५ हे. 
कक ४(82०0898)98 (३4870७00709(3, (२. 9. ५६ वा 709884 . 
सब को मिलाकर २० गोलियां बनवें, पित्त कम उत्पन्न 
होता हो तो १-१ गोली दोनो समय भोजन के पछ खाब । 


फ़्शाह 80एंणां 478.988980, 20. 5४. 
[05४(780७॥ -78700."8970, द ३. 
पर ० (0000ए708 (:४०0., 5... 
(२५०॥॥४७ 5िपो0॥508, 4... 
६7800 ॥&/'85820]. 5: हे, 


सब को मिलाकर २० गोलियां बनावे ओर दोनो समय 
भोजन पीछे खाने से पित्त अधिक उत्पन्न होता है । 


426]09॥768 ?9788 24 5 ३.6 
जता सरकण्दात्ण०: शाप हि 0॥:. 
(+ए660भएंं प्र, मं द 0] 
पएृहठाप्रा॥8 छए॥ाधि&058 (४0, 400 02. 


एक डराप्र १ आस पाना मे एमलद्ा कर साज्ञन के पाछे सलवन 
करन से पाचन शाकत का बढ़ाता है | 


छ॒ुवबाद बटा का याग जा अरक्ात का कासमल कर, पत्त 
का अनुलाम कर, आर कामला का दूर कर | 


एलुवा ३ माशा, सकमूनिया पौन माशा गारीकून २ माशा, 

अखारा गाफिस १ माशा, की कासनी अके के साथ गोली बनायें, 
हे ७. ७. कल | 

यह एक मात्रा है, राजी को खाने से प्रतः खुल कर शौच द्वोगा | 
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यकृत की कमजोरी, भारीपन और दरदों के 
युनानी योग.। 


बाल, आहंफन, केशर, जुन्द्वेदुस्तर, अजवायन, खुरासानी 
कूट, काली जीरी, खशखाश, गाफिप्त, दाक्षण अजाश्षग भस्म की 
डु३, भाड्रय का यकृत्‌ शुष्क, सब समान भाग छेकर, कूट पास कर 
तयुन मु म मिलाव, ओर दे मास तक सेवन करे । मात्रा श से ३ 
माशा तक, कासनी अके या सब के रस से | 


यक्ृत शोधक॑, सुद्दा भेदक योग। 


डायब जुला हुई, रवन्द चीनी, प्रत्यक ९ माशा, असारा 
गाफस, साफ, शल्गम बीज, प्रत्यक १५ माशा, अफसन्तान १० 
माशा, कासनी के बीज ३० माशा, कसूस बीज २१ माशा, अजमोद 
के बाज़ १२ माशा, घोट छान कर रक्‍खे ३ माशा कासनी अक से 
खाया कर | 


चूणे जो यकृत को बल देने में लाभदायक है 

जुलाव पुष्प 5 माशा, ज़िरिश्क, मसुनक्ता छाख घुलली, पत्येक 
४॥ माशा, मजीठ, वेशलोचन, श्वत चन्दून, निशासर्ता, कीकर का 
गाद, प्रत्यक ३ माशा, रेचन्द चीनी श१माशा, जिरिश्क ४ माशा, 
केशर ४ रतक्ती कूट छान कर चूण बनावे, और प्रकृति के अनुकूल 
सेवन करे । 


यह्ुत्‌ व आमाशय का नेवेठता नाशक ओर ऊष्ण रुक्ष्‌ 
प्रकृति वालों को गुणकारी शबेत अफसन्तीन। 
अफूसनतान ४ माशा, गुलाब पुष्प १६ माशा, इम्बली ८ 
माशा, तुरजबान ४ माशा, तुरजबीन के अतिरिक्त शेष औषधियों 
का आध सर पाना म ऑटाव, जब आध पाव रहे, उतार मर छान 
कर, तुरजबीन घोल कर छान कर, पी छेवे, यद सब एक मात्रा है, 
इस से दस्त होगा, दो तीन दिन. पीना पयाप्त है । 
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यकृत को बलदायक और शीत ग्क्ृति वालों का 
रकम गत गुणकारी टिकियां । 
रेवस्द ३ माशा, बालछड़, , रूमीमस्तगी, _ गाफिस, 


दी 2, | ह डे 
आफसन्तीन, रूमी सौंफ, एक १ माशा कूठट छान कर सीफाऊे स॑ 
बडी बना २ माशा खावें । 


यक्ृत्‌ व आमाशय को बलदायक विबन्ध नाशक योग। 
..._ शुराब पुष्प ३० माशा, सुलेठी १८ माशा, बारूछडू ९ म.शा, 
भस्तगीरूमी, बंशलोचन प्रत्येक ३ माशा कूट छानकर गुलाबाक में 
टिकिया बनाये, मात्रा ७ माशा सायम्‌ प्रातः । द 


रक्त क्षीणता ओर पांड रोग का योग । 

कुछ कारणों से रक्त में ऐसी खराबी हो जाती है, कि उससे 

अंगों की निर्बेठता होनी आरम्भ होती हे, सब से बड़ा कारण यह 
होता है, कि यकूुत्‌ अपना काम करना छोड़ देता है, इस लिए रक्त 
' छाल नहीं हो सकता है और मनुष्य श्वत होता जाता है ।इस 
रोग से शरीर के भीतर रुघिर बहुत कम हो जाता है, और मनुष्य 
देखते ही कह सकता है कि तेरे भीतर खून नहीं दे, इस के कारण 
कोष्ठबद्धता भी हो जाया करती हैं, इस दशा में केबल कोष्ठबद्धता 
को दूर करन या कोष्ठबद्धता को दूर करके रक्त क्षीणता कौ ओष- 
थि न करना, कुछ लाभ नहीं देता है,रक्त क्षीणता व पांड रोग को 
स्विस्तर चिकित्सा अकित करने की यहां समाई नहीं दे, प्ररन्तु 
यह कोष्टबद्धता का एक कारण है, ओर इसके दूर दाने से भी, 


किक 


कोष्ठबद्धता दूर हो सकती है, इस वास्ते दो चार योग नोचे अकित 
किये जाते हंः- _ क्‍ 20 2... ऑफ 
सकल . #. हा ह भूत गग 
डाक्टर बिग्ग साहेब का अनुभूत यांग । 

श्र आस पाली में डाईल्यूट नाईंटर म्यूरजी एटिक एसिड 
१० बूँद, भोजन से आध घण्दा पहिले दिन में तीन बार देवे ।या 


हर 8 2 किया | आप कक २ हि 
निम्नल्ठिखित यीग देवें; -- 
पी 2, की 8०5६ 05 क 
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डाइल्यूट नाइटर स्यूरिएटिक एसिड ५ बूंद 
टेरक सेकम हक द 3 डराम 
- पाडो फीलन ह क्ह्रत्ती 
टिकचर निकस्वामीका .. ४ बूंद 
टिकवर जनदशन ७.  अका 


 ग्योनमेथ्स वजनिका--यकृत्‌ के लिये बहुत गुणकारी 

ओषधि है, ओर पांड को दूर करती है, परन्तु डाक्टर बहुत 

कम इसको चतंते हैं, ओर दुकानों में कोई २ रखता है, परन्तु यह 
बहुत शुणकारी ओषधि हे । 


यकृत को बलदायक योग । 


इस रोग में यक्कत्‌ को पुष्टि देने के साथ २ रक्त को बढ़ाने 
की भी आवश्यकता है, देशी ओर अंग्रेजी चिकित्सा में फोलाद भस्म 
इसके वास्ते बहुन शुणकारी है, फौलाद के योग जहां रक्तको बढ़ाते 
है, वहां टानिक होने सर सारे शरीर को पुष्टि भी देते है, फोलाद के 
बरादे को घृत कुमार। के गूद के साथ खरल करके १० सर आग्न 


0. 9 9. 


दे, इस प्रकार सात वार अश्ने देने से भस्म ढोजाती दं । मात्रा एक 
रेत्ती मकखने के साथ। 

. निम्न लिखत योग यकांते क। पुष्टे ओर रक्त क्षीणता के वास्ते 
अद्वितीय है, और प्रधान अवययों को बल प्रदायक है :-- 

क्‍ फोलाद भस्म १ तोला, ताजा ब्रह्मी का स्वरस १ तोला, घृत 
में भूना हुआ जिमीकन्द का छिलका ६ तोला, श्वेत एलायर्ची का 
छिलका १ तोला, श्वत मूसली २ ताला, भेड़ का दुग्ध ५ तोला, 
सब ओषधियों को लोहे की कड़ाही में डालकर मन्द्‌ अज्लि में भून 
लें, ओर खरल करे। मात्रा २ रत्ती, छाछ से खावें । यद् ओषधि 
अनुभूत है, . थाड़ दिनों में ही रक्त शरीर में भरा हुआ माल्दूम 
होगा ॥ 

.._. रक्त क्षीणता के वास्ते ओर बहुत से देशी तथा अक्ञरेजी 
योग ह, अह्गरजी में साइट्ट आफ आयरन, पेपटो नाइज्ड आयरन 
ब्लाड़ापेव्ज- सिक्लुचर झाफ आयरन, फीलोज सीरप आफ हृयों 
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कासफेटे, प्रककौराइड आफ आयरन, सलफेटद आफ आयरन, 

5 ल्यूः दि कर जाते रः 3 रे + 
फासफोर्स सोल्यशन आदि दिये जाते हैँ, ओर हमारे यहां 
फौलाद भस्म, राख भस्म, संखिया भस्म, मंड्ूर भस्म, आदि 
दी जाती हैं, परन्तु हम यहां कोष्ठबद्धता का वर्णन कर रहे 
जज | हक तप ह न 
हैं, इस वास्ते केवल इतना लिख सकते हैं, कि याद 
कोष्ठबद्धता के कारण रक्त क्षीणता हो, तो इसके वास्ते फोछाद 
+ कक . कक जे ७. ब 8 के शो ल्‍ 
मिश्रित योंग खाने चाहिये, और यक्वत को पुष्ठी देने वाली ओषधियां 
जो दी जा चुकी हैं, देवें । पीछे जो योग त्रह्मी का दिया जा चुका 
है, वह अकेला ही पर्याप्त है । रक्त क्षीणता पर एक पृथक्‌ निबन्ध 
लिखा जायगा, उसमें सविघ्तर वर्णन होगा । 


पुरानी कोष्ठबद्धता । 


जब सदेव कोष्ठबद्धता रहती हे अथांत्‌ प्रायः कोष्ठबद्धता 
लगी रहती है, आज को'्ठबद्धता है, कल नहीं है, दो चार दिन यह 
दशा है, फिर अच्छा है, ता अन्च्रियों की पाचनशराक्ति बहुत कम 
होजातों है, और कोष्ठबद्धता वनी रहती हैं, तब उसको जीण 
कोप्ठबद्धता कद्दते हैं। चिकित्सा तो इसकी भी वहीं ४, परन्तु 
आंधिक सावधानी की आवश्यकता है, और साथ ही यद्द ध्यान 
रखना आवश्यक है, कि घड़ी अन्‍्त्री ज्ञी अपना बहू खो चुकी हे, 
उसको पुनः बलवान किया जाय, चिरकाल तक धीरे शानेयमानुसार 
चिकित्सा करना चाहिये । विद्यत शक्ति है, और उठाने वाली शाक्ति है, 
इस वास्ते अत्ी स्थान पर रूगातार विद्यत की किरण पहुंचाना, उस का 
शक्ति को वापिस लाता है, विद्युत के बकस बहुत प्रकार के अद्गरेजी 
दुकानों से मिलते हैं, इनमें दो तार होते हैं, आगे उसके स्पंज छगा 
होता है, एक तार आगे की ओर लगाया जाता है, कि जिखस 
बिजुली की किरण चलने लगती है, विद्युत से बहुत देर के पीछे 
लाभ दिखाई देने लगता है | कभी २ काई बहुत बड़ा खुद्दा, अन्नी 
के मुख पर फंस जाने से, आंत के ख़ुकड़न और खुलने की शक्ति 
जाती रहती है, परन्तु खुदा निकाल दिया जाबे तो आशरत्म था 


०७७७७॥७७॥७७७॥७७७ए्रध्ष७७७७७छ७७ 7 टन 
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एक रोगी का हाल मुझे स्मरण है, कि उसको प्रति दिन 
तीन से तीव्र विरेचन दिया जाता था, परन्तु उसको एक दस्त भी 
न हाता था, अन्तंम रक्तमरिच कूटकर, उसकी दो तीन पुड़ियां 
बनाई गई, और तीन २ घेटे के पश्चात्‌ एक २ पुड़िया दीगई, 'जिस 
से एक खुदा निकला, जो बड़ी कठिनता से टूटता था, और डसके 
पश्चात्‌ विरेबन आरम्भ हो गया, क्योंकि उसी ने सब कुछ रोका 
हुआ था, छाल मरिच चुभती हे, इल लिये उन्होंने वहां जाकर 
अन्तर! को इस जोर से सकुचित किया कि खुदा बाहर आ गया। 
जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी बांद्शाह के नेत्र बन्द न होते 
थे, उसका पियाज़ चीरने के वास्ते कहा गया, जब पियाज का 
प्रभाव नेत्रों में पहुंचा, तो नेत्र अपने आप बन्द हो गये, अन्न्रि को 
बल पहुंचाने के वास्‍्ते कुचछा आदि सेवन किया जाता हे, और 
जहां कोष्ठबद्धता की बंह चिकित्सा की जाती है, जो कि सतत 
कोष्टबद्धता में चणन हुई है, वहां शक्ति सञ्चार के वास्ते कुचला 
व संखिया आदि भी दिये जाते हैं, फलोज सीरप आफ हायो फास 
फीट अग्नुज़ी ओषधियों में उत्तम ढहं, क्योंकि फासफोर्स इसमे 
चतमान है, जो कि फुर्ती ऑर चालाकी की जान है, ओर स्टरिकानिया 
अथ।त्‌ संत कुबला भो ह& ग्रेन प्रति मात्रा वतेमान होता हे, ओर 
इतना ही इस अवंसर पर देना चांहिय, मात्रा १ डराम होती है, 
टिकचर कुचला ५ बिन्द भी पढ्टों, अन्त्रियों को बल देता हे 


* कुचला सात दिन दुग्ध में मिगो कर, उसका छिलका और 


आस्तारिक पित्ता दूर करके, कूट कर, इंसमें सम भव जमाल गोटे 


की जड़ मिला कर चने प्रमाण गोलियां बनाब, अंद्ध गोली प्रातः 
ओर“ अद्ध गोली साथ को देंने से अन्न्रि को बल देनेऋक अतिरिक्त 
कोंष्ठबद्धता को भी दूर करंती जावेगी | पानी के साथ देवे। सेक्षिप्त 
यह कि जितनी कोष्ठवंड्ता की ओषधियां है यह इस 'नियंम पर 


हैं कि एक बड़ा विरेचन या बस्ती द्वारा मवाद को निकाले, ओर 
पाँचक औषधियों से कोष्ठवद्धता को न होने दे, ओर अन्च्रियों को 
लक] रु 


+ कप कै 5 का ओर का े 
बल पहयात ज्ञाब, आर टरानऋ आषायथया भा दत जाय | 


हिफिः 


2३८4 
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ह श् अफारा | 
_'कोष्टवद्धता के साथ कभी अफारा। हुआ करता है, ओर यंदद 
कश्दायक होता है, उदर वायु से फ़ूछता है, ओर ढोल का तरह 
बजता है, दम टूटता है, ओर पीड़ा होती हे, इस पीड़ा के वास्ते 
अम्ृतथारा रसायन है, ख़ांड, में तीन बन्द मिलाकर गम पानी स 
खिला दो, निन्नानव प्रति सेकड़ा पाँच मिनट में आराम आता ४, 
इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के चूण इस मतलब के वास्ते वेद्यक 
में ४चलित हे । क्‍ 
_निल्‍न लिखित योग मेश अपना अलुभूत हें, और बहुत गुण 
करता है | द द 
पांचों अजवायन, पांचों लवण, साफ, अके पुष्प की लवंग, 


टंकण खील, नौसादर, त्रिकुदा, जिफलका, समान भाग लेकर पीस 


कर, अनारदाना के पानो के साथ गालियां बन वर प्रमाण बनावें, 
और गभ पानी से या सोफाक से दी तीन गोलियां खाने से अफारा 
ओर उदर शूल दूर होता है ॥ 
अफारा का आपषाध । 
जित्रा, हरटीतकी छाल, बढेड़ा छाछ, आ-छा शुठल्ली राहत 

सोठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा श्वतत, हाऊ बेर, बच, अजवायन, 
पिपछा मूछ, सोंफ देशी, अजमोद, कचूर, धनिया, बायाबेडूंग, 
कलेोजी, पोहकरमसूल, सज्जीक्षार, यचक्षार, सधा नमक, बेड नमक, 
समुद्र नमक, कञ्च नमक, प्रत्येक एक .तोछा; इन्द्र्यन का जड़े २ 
तोला, ननिशोथ ३ तोछा, जमार गोठा की जड़, थूहर शुष्क, प्रत्येक 
४ तोला, सबका खूब वाररक कूट कर रकखे, मात्रा २ माशा ग। 
पानी के साथ, राजि:को सोते समय खाबे, शरात+ खुलकर शोच आ 
जाता है, ओर अफारा दूर हो जाता है, उष्ण पानी के साथ खाने स 
अफारा:दूर हो जाता है, उष्ण पानी के साथ. खाने स् अफारा को 
बहुत शीघ्र आराम आता है 

-(२) पीपछ १ तोछा, निशोथ ४ तोला, मिश्री २ तोछा, सब 
का लाकर रकखे, मात्रा २ माशा मधु के साथ खाने स' अंफारा 
ओर कोष्छबद्धता दूर हो जाती है 
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(३) धनिया, सेधा नमक, सोचर नमक, बिड नमक, अज॑ं- 

द, पोहकरमूल, यवशक्षार, हरीतकी छाल, हाॉँग भूनी, वायाविडंग, 
प्रत्येक १ तोला, निशोथ ३ तोला, पीस कर चूण करे, ओर दो दो माशा 
साय प्रातः उष्ण जल के साथ खाने से अफारा, उद्र शूल कोश बद्धता 


दर हा | किक रू ०७ ४६ ओ & 
अफारा के वास्ते अग्रजी ओपधियां । 


परलाप्रा७ टदाश06४8 गा 
)0,. [,900009!8 ७ 80 हा 
)00, ()१४७00०70०भा 500 हा 


सब का मिला कर २ छठांक पानी में ७ डराम मिला कर 
प्रति घन्‍्दे पीछे देते जावे, जब तक कि आराम न आवबे। 


8.0 0 8७70702०॑&) ००0 डांए 
पुपशलाप्रा'8626708॥09 | 0० शाए 
4)0. ॥प्र9पा ट्राए 
50॥६6 | (रीण्णगाा। ट्ांप 
?३एशं78०१2)ए८९४८ं७० 8०१00 रा 


चार डराम, २ छठटांक पानी में २बार दिन में भोजन के 
पश्चात्‌ सेवन करन से अफारा ओर शुूल दूर होता है ॥ 


. 50086 .3098॥/7007 9५9 ्। 
[॥0प0703 507ए ०४77704889 द एरड्र 
5ंजपप्रड ठगण्फ। क्‍ 2 
[शपिहश 7260087498 00, 8 ह्र्एं 


. ४ डराम २ ओन्‍्स पानी में २ बार दिन में २ बजे और ४ बजे 
पिया करें, यह गुडगुडाहट ओर अफारा को गुणकारी द्वे ॥ 


पा प्रा8७ 08"त8907] ०० । ढाए 
बलंवों म्रएत-ः9०एक्णांल शोषण . ... छ एल्‍८ 
8970 प३ गाणां86 ६709॥70]  हांए.. 
प४९पए०३७ 227090673 द शा 
-5छॉ0६ पर गफर्णगणं क्‍ श्र 


४५०४० "2०&0॥8699 क्ऐे ... .  ए . 
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४ डराम, २ औन्‍्स पानी में प्रति दे घन्‍्टे के पीछे अफारा को 


बज 


पक किक ड़ न 


बहुत गुण करता है॥ हर का 


90996 5प्रोए॥00870008&08 रा 
- ]00 087007908 जा /॥॥। 





80970 प४ &07007]88 8707स्‍8॥0![ 


पृपालप्रा'86 0209778 हि 
3 0१प७४ ०१०7०] क्ष्पे । गा 


नि ४ डराम, २ ओन्‍स पानी में मिला कर ३ बार दित में भोजन 
पश्चात्‌ देवें, अफारा को दूर करता है ॥ 


वाभाताततायााधापक लक रूभकल ताकत 
्ध कह /> 2४34 २४५५ 


१: 








'सूब(, शकासकेयायओटएण्डफुन्सी द्दपेवरु) एगडीमारयनक़पाकी 
हि छाले हयपाचका फटना उपदषा के व ३ अरशे भस्से सच्छरनिड़आदिके डंक, 
व एर ऊष्ण जज के टेज़ाव आदिसेजजना सब इससे द्रहेष्जाते है।पू३ शशी* 
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अहअद्धतियरे: उ्योषिपर्साजुनरेज़ेकेवरतनेंके वस्तेअतिउत्तम है, हि कई मजुष्पें (विशेषकर बालकों थ 

आदिशोप्रदरुकरतांहै सेल उसेरसा्फेसे औजफ ली हः की बड़ आनन्‍्द्रे रत 'हर प्रमा्क वितायती गेफि कर हे 

। सुरश्वि भोबड़ै।आचच्छी[ भमुव्य ह िसय 'एटिंकिया ५७) की, 
| सजिस्तर यगेनसे-वास्ते अम्चुत “पुस्तक मुझ संगोयें ) 


























देशोपकारक ओषधालय की 
धियों के नाम संज्निप्त मुण मुल्य ऐ 

मतधाय.. 
हा /अम््त नॉमफ पुस्तक में अंकित ह्ले। 
2 ल्‍ र यह इतन तथधारा ने केवल लगभग सब ; 
.... झाठुषी शेगो की जो साधारणतः घरों में बूढ़ी, औ7 जवानों पुरुषों. 
और खियी फो हैं: ते रदते है अचूक इलाज दे, मत्युत एशु पत्ती आदि 


के रोगों को भी दूर ररती है, विचित्र प्रभाव इस में ईश्वर ने भर 
रबखो है। रोग नाम ४ंगे शत्र है । जहाँ रोग हो वहाँ दी जा पड चती 


 है। वर्षो के रोग मद्दीनो' में भद्दीनो' के दिने।' में, दिनो के घग्यो 


में दूर करती दे, मात वा यात्रा में, हर धर मे, देर ज्ेब में, हर ऋआत 
में हस्दे या में, इस फो असपने पास रखकर रोगो' के भय से निरभण 


.. हो सफते हैं ॥ 
.. सब प्रकार का दिर 
.. शुरू ( नमोनिया ), नजला, 
|... गुड़गड़ादट मशेड़, परिणामशूल ( दे फोलंज ) 
. ०. री वल्तपोडा, वा दाढ़ पीड़ा, दांतो' से रकजान 
पे 5 कर्ण पोडा कणघाव छफणंसखाज फर्ण शोथ, ष.णंकरमि नासिकार+ 
४... ताक में फन्सियाँ, नासिका में दुगन्ध हींक, नेत्र पीड़ा, फोड़ 
| ० कुन्सी, सब परकोर के घाव, कान का पक ना, रप्न फा लसखना, दूर, 
... चम्बल, गला बेंठना, मुख शीथ भिंड का डक, बिल्छू का डक, सप क्‍ 
3 को डक बावले कुते को विष, गछे में रद, सत्र प्रकार के ज्वर, छिजः 
पा " कऊूष्छ , उपदंश, गिलूटियां, बढ, सन्धिवात, खत प्रकार का शोथ, 
.. आल्तरिक ब बाहुयक पीडायें, चोट से दर्द, बंघासोर मस्तिष्८ फी 
.._निर्वलता, छेग, सकवमन, राजयइला प्रसृत, हृदय रोग, कामला, 


.. ..  बायगोला, भातव॑ रू न्ब्न्धों सव रोग, ष ग्ठमोला दर); सत्य 


.. क्िचित आवश्यक औ। 





इस फी प्रशंसा पथक 
इतनो प्रसिद्ध हैं कि 





इर्द, फफज, फांसी, शुष्क जा री, पाश्वे- 
जुकाम, विषुचिका मन्दाओि, अखलि, 
झतिसोर, वमन, 
+ बा पानी छूगना, 









... को शिर दद, ग॒द प्रंदा, डब्बारोग, बच्चा फा दूध न पीना, सम्निपात, 
. शिर घूमना, सन्यास, फम्परोग, छकवा, अर्दधाडबात, शिर फीखाज, 
.. #बरोग, फोला, बां फनी, नाखूना, छुछरे, पडवालछ श्र णनाश,नकसीर 
.. जहृवाश्ोथ, मुख +» फुल्सियां सुख का पकता, झोश्५रोथ भोष्टफन्छी, . 
.._ इन्‍्तहमि, मसूदशोथ, गले पड़ना, स्व॒रभंग, रक्त थधूकना, पी व थूकना, 


.. छाती का शोध, फुफ्कुस शोथ, स्तन शाथ, सन फोड़! झभामवात, 


| मतली, यकृत पीड़ा. यकुंतवात, जलो र, क्टोदर, ५ ।ण्ड्रो 7, शाम 
। तिसार, पीहोदर, बुद्धंदर, उद्रक्ृ(म रक्तगन्द्र, वृष्दय पीड़ा बृफद्य 
हा झोथ सघृत्रःशय पीड़ो, सूवराशय शोथ, झगड बृद्ध, डउद्ररोग, गर्भाशय 
.. की. शोथ, गर्भाशय की पीड़ा, यो निसाव, करिपोड़ा, रिंदनवाय घुटने 
..._ का दृद, पिछ्डुलो का फूलना, नितम्ब पीड़ा पित्त, सब प्रकार के 
. रोग, नसूर, € व प्रकार की खाज छपाणी, गुली अर्थात्‌ ओष्ट को 
. सूजना, बहुस्वेद, भ्ति से जलना, इत्य दि २ दूर होते हैं| 
... मूल्य २॥, फी शशा दवाई ४ ढराम । नमूना दी शीशी ॥) । 
. * ओंस की शीशी मानो असल से चार गुणा ६), बून्द गिराने. 
॥ वाली शीशी जिस में से जितने बून्द चाहो दाले जावें, ४ दराम _ 
| २॥) क्‍ 
झाबश्यात 


; “असुतधारा” फी नकल है ! प्राय: विज्ञापन वा जो | बडे 
हा आरम्स फर दी है, और लोग झब्प छृल्य देखकर मंगवाते हैं, इसलिए क्‍ 
रा यद्द नकल बनाकर रक्ली है जो इन-नकफाऊो से फिर भो अच्छी दोगी। “ 

हा झोर असल व नकल का फफे दिखादेगी॥...| 


मुल्य फी शीक्षी ॥), नमूना की छोटी शीशी।)... 


मिलने का पत:-अमृतधारा लाहेर 





























झरसीर ने०१ महत ।जीउग्ण ओपधि---बहुत वीय्यवर्देक _ 
..... डत जक औषधियां का र_-भ्रद दै | नपुःसकता की सम्पूण अवस्थाओं 
..... में हितफर है, यह पुरुषों के गुप्त रोगौ के वाल्ते जनरल औषधि है । 
... नपसकता के अतिरिक बातव्ज़ शेंग फफज शोग, शांसो,, सज़ला 
जुकाम, फटपीडा, रून्धिवात को द्ितकर है। शुक्रमेह, इंगोघ्रपतन, . ४ 
. स्वप्रशोेष. को बहुत छःमद्रायक है| प्रभाव फिच्त्‌ ऊष्ण है । सूल्य 
.. ६७ गोंकी ७), ६२ गोली २) नमूना ८ गोली ॥ , माता १-१ ग.ल्‍ी 
. खसायम प्राव॥ द का 
झकले।र २० २ लक्ष्पी बलास ग्म--वेध्क में लिखा है, कि 
.._. यथह रस नारद जी ने थ्रोी कृष्ण जी महाराज को बताया था, दूध के 
रा ः . साथ नित्य खाबे तो बूढा भो युवा के तुल्य दोवे । कामदेव के समान 
...._ हो जावे, सल्‍ल्नपात, प्रमेह, भगनदर, कगठ शांथ, रूग्रदणी, मरोड़ 
...._ खांसी, जुकाम, धवालेर,सन्घिवात,फर्टिपीड़ा, नेत्रंपीड़, दाष्मान्य 
.. श्लराणदुगैन्धगैंहगण्ड  शिरपोड़ , प्रदरादि फो दितकर है. । ज्वर या 
. अन्य रोग के पश्चात जो निबंलढता, नपुंसकता 5 सेहादि हो 
-..  जच्चछो विशेष रूप से द्वितकर है। शुक्रमेह, स्वप्रदोष, शीघ्रपतन को 
. लाभदायक है | मूंद्य ६७ गोली ४).३४, गोली २', नमूना ८ गो ली॥) 
...._झऊपीर ने० र चरवाक--शोधपतन के लिये अकसीर' 
औषधि है, इसे चार पांच मास तक सेक्‍्न करने से स्थायी और 
.. >हृतक वन्धेज हो जाता है, शुक्रमेद, स्वप्नईंष ण्ये भी गुणकारी 
.. है, बाजीकरण भी है, मात्रा १ से ४ तोले तक दनिक है, पहिले १ 
-तोला से आरम्भ करके थोड़ो २ रोज ब॒ढ़ वे, जहाँ हक विना गर 
.... आदि म'लूम होने के खाई जाये, साधारणतय: १२ तोला के रूम मल 
ह ह ..._ खानाचाहिये, तः को खाकर ऊपर से दूध पीना चाहिये चालीस किन 
ः 5 तक अरल पदाथ, बातज़ पदाथ, तेल की बब्तुयं झोर स-भोग * 
...._. एरहैज़ रखता हुआ खावे और 


































रा ऐैर उस के २० दिन पश्चात नि घर गे 
.._ण्वखे, तो सदा के वासूते कई झुणा स्तम्प्नन हो जाता है ॥ 

































जो परा परहेज न रकखे तो १५ दिन परहज सहित खाव 


फिर आवश्यकता हो तो और १४ दिन परहेज सहित खावे जब तक 
मनोकामना पूरो होवे, घूल्य १ पाव ३) पाव १॥ 


द का झकसा7 २०१०-- वत् वद्धेक प्रत्येक जाड़े में पक. मास 
.... खा छोड़ने से कभी बलकम न होगा । नामर्द भो मर्द हो जाते हैं, 
|... बूढ़ी को युवा बनातो दे | माबा १-६ गोढी, सायम प्रातः मूल्य जिस 
. में कल्दूरी पड़ो हुई है ६४ गोरी ४), २५ गोली २), नप्तुना ८ गोली 
.._॥), जिस में दःव्वूरी नहीं पड़ी परन्तु धातपुण० शेष सब ओऔषधियां 


५. वही हैं ६७ गोरी २), ३९ गोकी १) नमूना ८ गोली ।) 





झरसीर |०११--८दय, मंध्तिष्क, यकृत, आमाशय, सुवाशय 


को पुश्टितायक है, आनन्द वद्ध क है, शीघ्रपतन स्वप्मदोष को 
दितकर है, याकूतदी का काम भी देदी है, ताऊन के दिनो में खाने... 
. से मानसिफ बल (हथर रहता है, ओर बड़ा गुण करती है उतेजक 
आम है अमीरो के खाने योग्य है, प्रत्येक ;्रक्ृति के अल॒कूल आती है, इसऊऋ रा. 
...  प्रधानाश स्वर्ण है, मृदय ६४ गोढी १०), १६ गोढी शा), दसूनां ४ 
:75 गोली इक ० 5 व पता क्‍ 








' ; .. शाइसीर मैं० १२ पध्त वाज्येकाश,--व्शिलदयः शीक्षपतत् ». 
। जा के रोगियों के वार । दीसरे पहर एक दो गोलछी दुध से खाने से 


५... इतम्भन होता हे, नित्य सायम प्रगत: घुक गोली «ने से धाध्षपतन- 
|. का मूरूचछेद होता है, इसके खाने वाले को खांसी, नजल़ा, ऊकाम, ः हा 
गा करिपीड़ा, वातज, फफज, आदि रोग नहीं सताते | घृए्य ६० गोडी / ः 

। ४ ३), २० गोली १), नयृना ४ गोरी ।) रा 
.. आकसीर ने० १४ शद रध्यए---बऊ की ओफधियो का यह राजा 
माना जाता है | इसका प्रधान भाग चन्द्रोदय है। जिसका बनाना 
. आत्यन्त फल है | ४० दिन खाने से ही असछी जबानी आतो हे । 








».: शोंग पूणतय: दूर हो जाते हैं। राजे महाराजे सर्देंव इसफों अपने 


... छोड़े तो पूण आयु तक लेजाता है । 


हू शुक्रमेह तुरन्त दूर होता है । व्व्न दोष, शोश्पतन को गुणकारी है। 
. बीय्य गाढ़ा होता है, बीस प्रफार का प्रमेह ओर दारंबोर घुत्र आन! 
_... खशशहोता है, अठराग्न दीपन हाती हे आस्ल,.चर्ण बरूू बीय्य औौए 


. दायक है। सूक्य ३५ योकी ४), नछूना ८ सोछी १) 





। । । । हि जाय, तो यह अजुपभेम होजाता है | यह मंकरप्चज से भो वह मर क्‍ 
.. बनाता हैं। सूल्य १) घति गोलो, आठ मोढी ७), १६ गाया १४)... 


.... संगयब्यसस्म, छोइमत्प प्रवाछघत्म, शिलाजीत, जावझंटादि 
... पडये है तो यह शीघ्रपतन अछ्तें के वाले नितान्त श्तिक्कर हो ज्ञाती 


















है दे पक | हे गुड 26 
बोय्य फो सन्‍्ताने.व्यलि के योग्य बना देता है । चोण्य सम्दन्धोां संक 
पास रखते है | कोर ध्ययः खाते है । जिनको खरीदने की साॉमथ्य 


है उनको अन्य श्रोषधि की आवश्यकता ही कया है | मूल्य ४०) फो 
तोला है | फी माशा छ), मात्रा ७ रचा है. प्रति वध १ तोला खा 


की # ५ द श््स्सू “न भद | 
अकस्तीर ७० २१६ दूहदुनगेश्वर श्म--ईल में ध्यणमध्म 


9] 


चांदीम सम, मोतीमत्म, कस्तूरी,वंगमण्म, कृप्णाप्चक भस्म, भोमसैना 
कपूर, आदि सम्मलित हैं। आनन्द दोयक पौष्विक ओर उत्तेजक हे |. 
तेज बढ़ता दे । पुराने ज्वर पर देते हैं, हृदय मरितिझ यक्वत को बल 


... अकसीर ३० १६ बृहदूगेख्वार चं्रो।थ मिश्रिद--(ख' 
बेध्यक की बशिद्ध ओदथि चन्द्रोदय जब डप्थुक औषधि में बढ़ाई 


अकसीर ने० १७०-अफसोर न० १६ के भीतर अकी दृसत्म 


है। खित्त प्रसाइक भी अधिक होजाती है | शेष शुण वह हैं, घृष्य 
9९ गोछो ४), नमूना ८ गोछी १) ५) ० 


अकसीर ने० २० मन्मय रस--पूंढ़ो. को घुवा ओर युवा । 







... कमर बनाने के वास्ते यह योग शिवजी मदाराजफा निर्माण कृत है, 
. उत्तमतों यह है कि तीत्र नहीं है । चिरस्थाई लाभ धीरे २ करता है + 
; . रूदेध खाने में कोई हौनि नहीं है। शीघ्रपतन, स्वप्न रोष, शुक्रमेह 


..._ को दूर करता है, उत्तेजक है, बम्बई के एक ७२ वर्ष केबुद श्र. 








.. बच्चो के पिता ने मुझे लिखों था कि युवावस्था के प्रारम्भ से अत्येक _ रा 
...._ जड़े में २ सप्ताह सेवन करता है और वह अब तक सी पूरी शक्ति 





रखता है, सन्तानोत्पत्ति के योग्य है । खांसी नजला,जुकाम, पाण्ट्, 5 


... कामछा, प्मपाचन को हितकर है | शुद्ध रक्त उत्पन्न करता दै। पोशिक 2 












८ गोली ॥) 


.... अ्कमीर नं० २३ दूब घृत पाचकऋ--ईले १ रत्तो तक प्रकृति _ हम 
.. अनुकूल नित्य खाने से दूध घृत पचाने की शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती 
..  ज्ञाती है। सेरो तक नौबत पहुचती दे, १४ दिन के भीतर पूरा प्र 


. उत्तेजक ष स्तम्भक है| मत्य ६छ गोलो ७), ३५ गोरी २), नमूना | पर 


. भ्रधोत होता है ४० दिन के भोतर सेरों दूध पचने लगता है,छ० 7 | 


| |. . दिन के खेवन से सम्पूणं फफज ब बातज रोगों को दूर फरती है, घो ही 








. . दूध पचने की शक्ति सदा के लिये बढ़ा देती है। मूंद्य ») रुपये 
की ' _ते,ला, नमूना ३ मशा ३। 


झकरीर मे० २४ सुखकारद--स्तम्मक दे, शीप्रततत रो... हर | 


... को जब तक रोग दूर न हो क मोर आवश्यक्षता पड़ती है । तोसरे.... 








ः बंदर दूध के साथ खा पश्च.त कोई खट्टी ल्थणयुक्त वस्तु न खाये 
... चौध्यणा समय होता है। सुल्य ३९ गोंकी २), नघुना ४ गोली ॥) 


रा क्‍ ज्यों यो का व्यो, तीखरे पर खावें बे ' तो स्तम्मन हो । निग्य दूध के साथ 





..... अ्कसीर प्रें० २७ ( चंब विषल न शेंगे रवि पहचात. 
पक दो गोलियां खो कीजिये, उदास्क्े दूर. सुस्ती चकनायूर, बठ..“## 


._... करके सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य बनादी है। जब कोई विशेष फारण 
प्रतिबन्धक न हो, तो सवी पुरुष दं.नो को गाय के दूध के साथ खिलाना | 


... नधुना £>) 


..._ का काम देता है, नें और पढ़े दृढ़ दोते हैं, छुल्य १) शीझयों४छ डराम, 
नसूना £) 


हर और उसके पश्चात्‌ पुंसत्व बढ़ंवा आरमा होता है । शुक्रमेह, ध्वप्त- . 
. दोष और शीघ्रपतन को भी हितकर दे, मात्रा ६ माशा दूध के साथ, . 
.. मूल्य २. पाव, नघूना ४ ठ।ला ॥| ) द 


. शुरू, मन्दाप्मि, अण्डवू द्धि, पागड,फामला, बवासीर, भगनद्र, नाखूर, 
.._ कटिवोड़, कास, श्वास, दिक्का, डकार नजलादि फो द्ितकर है। 
... थीय्य को शुद्ध फरके सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य बनाती है । मात्रा दो 
.._ शेली सायम प्रातः मूल्य ३९ गोली १), नघूता <्गोढी ।)... ४३ 


क्‍ संभोग करें तो इंइवर कामना पूरी फर।* यह गोलियां उत्तेजक, 


सायम प्रातः खाय तो शीमपतन फी द्वितकर है, सूदय ६० गोली १) 


झकसीर से० २८ तेल मार कांगनी--४फज, वातज रोग 
नाइक, नपु'सकता, मत्तिष्क की निबंलता अध्यृति, शीमघ पतन, 
कटिपीड।, सवागपीड़ा, आदि को दूर फरती है, करतल पर मल सो 

इष्टि दाक्ति को बल देता दै । रुतम्मन के वाल्ते भी निबंला को तिला 


अकतीर ने० ३० धातुरद्धई--ईस से वाय्य बहुत बढ़ता दे। 


झकतसोर 4० ३१ चन्द्रपभावटि---यहें एक बेययक योग है, जो 


विविध नामौ से बडे २ वैद्य वेच रहे हैं, यह सूत्र के सप्थ शुक् (मनी 
आदि, जाने को रोकी है, २० प्रकार के प्रमेह पथरो, अफारा, 





अकसीर ने० ३३ धछायुवेदिकटानिक--रुज वोय्य को शुद्ध क्‍ 


आरम्भ फरे, एक दो मास खा वें: और प्रत्येक रजोधम्म के पश्चात । 









शुक्रमेह, स्वप्नशेष, श्ीत्रपतम, नाशक, शुद्ध रक्तोत्पादफ, बलूव: पक, 
 सन्धिवात नाशक हैं, ओर कटिपीड गुदफपीड पाशएव शूल, रागपीडा 
_रंघववायादि सब वातज कफज शेग प्रमेह, काबछा, र्कत्तोणता 
._. शोध रोग, जलोदंर, कठोदर, सूसा विष, स्ियो के मासिक रज की 
.... फरमी व अधिकता, अणड्बद्धि को हितकर हैं। मु व पानी के साथ 
. ध्थूलता को दूर करती हैं । अंग्रेजी टानिक ओौषधियां से इस का. 
-; रा मुकाबला करो अब्चछ दुक रहगी मात्रा ? गोढी साथम लत: प्रक्तालि 
. अलुकूल न्‍्यूनाधिक कर सकते हैं । घूल्य ६४ गाडी ४), ३५ गोढी २), 
... नम्ूनों ८ गोछी ॥) 













अकश्नेर ७० ३४ (क) शुक्रेह (धात ऊानों) के वास्ते यह 

तीय ओपधि है। स्वप्लश्षेषको बहुत हा श दूर फरती है, शोध 

_ पतन को भी द्ितकर है, वीय्य को गाढ़ा फरने में अल॒पम है, प्राकृत 

.. स्तम्मन छो बढ़ाती है, मात्रा १ मोढी सायम प्रातः | सूद्य ३८ गोढी 
... ५), नमूना ८ गोरी ॥) 








फकसोर ने० ३४ (स्)--उप्यु के औपधि के शीतर के 
0 क्‍ कस्तूरी, अन्‍्बर, सोती; शिलाजीत, स्वर्ण, दादी, अद्ध फादि भस्म 
.. और संयुक्त की जाती हैं, तो यह उपयुक्त लिखित गुणों के अति- 
._ रक्त हृदय मह्तिष्क, सूब्रोशय, यहूत, आमादय को दछ देती है। . ् 
हा, उच्देज्ञना बहुत करतो है, अगीरों के खाने योग्य है | घूलय ३९ गोलकी 8 ० रा 
.. ५), १६ भोलछी १॥), नमूना ८ गोली १।), क्‍ गो 




















.... - भ्ररुसीर भे० ३५ लोहासव---यद एक विशेष प्रकार काहसारा. 
रा |. स्वनिर्म्माण लोहक है, जो उत्तेजक है, पढ़ा को बल क्‍ देने में मदितोय 

, है, छुद्ध रक्त उत्पन्न करके कुछ दिनो में छलाई दान करता है, शारी- रा 
रिफ बल को बढ़ाता है। सुस्त पट्टा को रैंतन्यफरवा है, वातज छफज ||. 


कत्तीणता, पागड, कामलछा को भो हिवकफश. 


















9 इसके खानें बाड़े के केश शीम श्वेत नहीं होते, मघूल्य ४ आस ४» 


. ४ आ्ौस २), नछूना ॥/ 


शइप्रीज में० ३२९६--डक जनक है, शोम्रपतन व वीय्यरसाव 
ते दर कम्ती है। बीय्य को खूर बढ़ाती है, और गाढ़ा करती है। _ 
शारी(रक बल को अधिक करदीो है | शीघ्रपतन के छिये विशेष रूप 


. से हितकर है। शुक्रमेह को भी दूर करती है | छेशदार ओपधि होने 
.. धर भी कावज नहीं है । इसके खाने से प्राह्मलत स्तं#मन बंढ़वा का 


झुत्य फ्री पाव २), आधा पाव १), नसूना १ छट.क | 


कव्ापीर न० ४० स्वप्ग्दोपष माशकू--- झ्ौषधि विशेष कर 


स्व-नदोप ग्रत्ता के घाटे है | शुक्रोह व शीघयठन चाशकछ है, स्तंम्सक 
मा  ओी है| स्वनदोषधिवय १ मास के भीतर नए होता है । मुल्य ३२ 
.. » शोली १) नव्ूना ८ गोलो |) द हा 


अकरमीर से० ४१ कामिनी वर्शकश्णु--जो छोग कहते हैं, 


कि ल्‍्तम्मन को कोई भौरधि उनको गुण नहीं करते इस का सेवन 
फर | द्‌ शपा थे थेञ्ञ द्ोता हर द्वि देनिक यह गया खाई ज्ञाये ह 


.._ तो शोश्नपतन दूर होकर सदैव स्तम्मन उत्पन्न होता हैं । शुक्रमेह, 


छ्वप्नदीप ष. सुलच्छेद होता है ; पढ्ढा। को पुष्ठ ओर ढ़ करतो हे 


.. ऋह्तूरी, सोना, चांदी, केशरादि इस के धधान अंटा हैं। मूल्य ३० 


गोकी २४), ६ »गेली ५४), १ गोली १) 


ग्रकसीर न॑० ४२ अद्वितीय ओष॑--स्तम्मत के विचार 


५ से यह अपनी भांति की पहिलो आपधि है । किंचिल बूटियां दें 





पेज फी औषधि यथा, जोयफल, लोग, जावब अफीम, जुन्दवेद्‌- 
ह्तर, मायाक्वर भराबा, छुचिला, अफरकफरा, ऋत्पुरो, घतूरा आदि 


अकाल 











































इस में नहीं हैं । न के,एक्डतो फरती हैं, न पीछे किसो प्रझार की 
दानि का भय है | पु सत्व को अधिक करती है, पट्टा को ढोला नहीं 


_ करती। तीसरे पहर खाने से ३-७ गुणा वन्धेज होता है । जो 
नित्य खाना चाहें ३ साशा रोज मधु के साथ खावे । शॉम्रपसन 


हि रा . गाशक व उत्तेजक | मूल्य ८ तोला २), नमूना १ तोला ।) 


गरीर न० ४३ स्तम्भक--लैंकड़ा औषधियो' के आजमाने 


रा .._ के पश्चात्‌ इसको निकाला है, यह नं० ४१ से भी विशेष काम में 
.._ बढ़ कर हैं मूल्य वदी है १ गोली १), ३० गोली २५, ६ गोढी ५) 


अकसार ५० ४४ (फ्लकसर)--इस केग्रुण नाम से ही... 


प्रगट हैं, इसके खाने से मन में प्रसन्‍नता उत्पन्न होती है, आनन्द से 
वद्धक है, हृदय मस्तिक फो पुष्टि देती है शुक्रमेह, शीमपतन, स्वप्नद्वोष 


का नाश होता है। यदि तीखरे पहर को २-३ माशा खा ठेवे तो हा, 


विचित्रानन्द आता है, स्तम्भक और सुखरायक है घूत्य ५ तोला 


... 5 चहूना १ तोला ॥), कस्तूरी, अम्बर, बःकूत जसुर मोती सोना, 
| .. चाँदी, केशर झादि से तैयार होती है ॥ हा 


अ्रकसार न॑ं० ४७ शीत--पद भौषधि उन लोगो के बाल्ते है... 


.... ज़िनफो प्रकृति बहुत डच्ण है, कोई पोशिक उप्णौषधि उनके अहुकूल 
.._ नहीं झासकती है, या सोजाक का रोग मूत्र में कुछ जलन बाकी... ल्‍-" 
._ है, ललाई डखसकी नहीं गई, या मूत्राशय के भोतर इतनी गंश्मी है... 
... कि थोड़ो ऊष्ण दत्त औषधि रोग को दूर करने के स्थान में बढ़ाती... 
... है । अमेद, शोम्पतन, स्वप्नरोष और बढाया सोजाक फो गुणकारो । 
.. है, झ्लानन्द दायक है, मल्तिष्क फो तर व ताजा करती है, इस पा 
|... स्व॑क्ञाब प्रकरतावस्था पर झाने शुक्रमेहादि दूर होने के पश्चात्‌ और 
के ..._ शोश्कि औषधि दी जा सती है । मूरदय ॥) तोला, ६ माशा ।, 





.. शरीर को मोटा करने वाली, चेदरा फो लाल करने बाली है, पाचन 
. जि वडू के है, फोश्बध्दता को नाश करतो है । मात्रा ३ साशों 





अद्धिदीय और वाजीकरण के लिये रखायन ६ | सूदय २ गीली १) 





.._ दूर करती हैं, प्रमेह, बहुपूत्र, शीघ्रपतन, स्वप्तरीष, को दूर करदठो हैं, 





..... अखूत ज्वर, प्रदर आवि रोगा को दूर करती दे, स्वण आई इसमें 
...... मलाने से सृब्य इसका अधिक दवे,मगर दवाई कमाल है, सूल्य ३० 
| शगोदी ५) है ६ गोली १४ है॥ 








..... उत्तम योग है, वहु मृत्र -र सर्व प्रकार के अमेह को शरतिया दूर 
करता है, सृद्य ६० गोली २०) दे, नमूना ६ गोलो २) दे ॥ 





कद सीर ने० '४८--यद झौषधि स्वप्नरोष ब :मेद नाइक हें, 


आे ६ मादा तक है। छज्य १ पाव ४) ३ पाव २) है ॥ 


.. शकमीर ने० ५०-- अमीरे। के वाल्ते तोहफा, प्रत्येक रोग फा 
..  अच्चूक इलाज, तुरन्त गणकारी, प्रमेह, शीघ्रपतन स्वप्दोष के वाह्ते 


शकसीर ने० ५१ श्रपूर्वचितामणि रस--पक आदमी *े 


जाईन बादी से झकड़ गई थी, वह मुड़ती नहीं थी, कई इलाज कर 
चुका था, उसके वास्‍्ते प्रथम इस दवा को तय्यार किया, तीन दिन, 
में उसको छाम हो गया, फिर हमने इसको ओर झजमाया, यह ठोक 
. अकसीर ही साबित हुई, बादी कोई रोग इसके सामने नहों ठहर 
सकता, निर्बता से पद हुई दाद को दूर करती दे, सबे रोगों को द 


.. हकलापन, गू गापन बद्दरापन, फानें में स्रोवाजां का आना, लर 
दुई, सिर का घूसना, अरुचि, मतरी, वमन, पुराना ज्वर, त्तय रोग; 





पुक्सोर +० १२ बेसन्त कुह्माकर रस--वहे शाह्ञ धर का 


अक्सीर ने० ५३ यह गोलियां. किसी भस्म व नशे बालो 
अस्तओ' के विना तय्यार कीगई हैं, शीधू पतन नाशक हैं । व्तम्मन गा. द 
























है 


शक्ति को बढाती हैं, मावा १ गोछी- प्रातः १ साथव का दूध से 
 मृद्य ४० गोली २), नमूरा १० गोझी ॥) 


अवक्सीर नं० ३४ यह च्यू' घो के बोस्य और स्त्रियो' के 
द ठ्ष्य यहाने उस को शुद्ध 4 रने के बासने शत्य॑त शणकफपरो शरोर द 
... की हुए पु बरता है शुद्ध रक्त उत्यन्‍्त घरता है शकआइ को दुर 
. छरतीों 6 मात्रा ६ सोशा प्रात: था शा जिस समय उचित 
मभझी दूध के साथ सेवन वर सकते है, सूढ्य २) प्रति प्राव 
. नपगना १ छटाझ॥) हैं । की 





ई कमाया आाएयओ गज" यश 7 7 कद: काका पादप दा पी दिल 5 
छः ५ दि 5 ४ हे ५ 


क्झार नु० ५४ स्वप्न दोप नाशक सुर्या-धह विशेषतया 
6 : श्रिद्यार्थोयो' के बालते है स्व्रष् दोष व प्रीज को दूर बरता है दिमाग 


ध्क्ः 





है 


. शेशन करठ हैं; उमण दाक्ति को बहुत ही पेज कश्ठा है, मात्रा कप ला, 
साशा धावः ३ साशा सायम दूध के सोथ, सुझ्य २) प्रति वाब.. 
नमूना १ छटांक ॥) हैं । क्‍ 


" गोली पारा--पारा के गछास में दूध पिमे से जो फ्रनोयदे का 
 थह इस गोली को दूध में लटका कर पीने से हैं । यह गोलो दध में द हम 
.. नहीं घुलती, एक प्रकार की विद्वत शक्ति उस में फूछ देती है. मुंह 
.. में रखने से ताकत बढती है, स्वस्मन होता है. दूध अपना पूरा असर 
. इसी सूरत में दिखलाता हैं मुछदीदाह शाफा खुरअत, धमेद 

.. बहतलाम हैं, कोमत गोढी बडो १) गोली छोटो ॥ 





... शक्राएि--पेशाब के साथ शक्र का आना इसी के वास्ते बहू... 
। रा वाई ६, सूढय ३० माझा ४), नछुना ७ माता १) है ॥ 7 





-अकछ -. .. 


प्रमेह नाशक--(ओऔषधि ज्यावतीस) बीस धकोर के प्रमेह को. 
५ गुणकारी हे, मत्र के साथ कोई भी वस्तु आती हो, खब को दूर, क्‍ 
करती है, मृध्यतिसार के विशेष रूप से गुणकारी हैं, मूल्य रक्त 
.. गोली २) नमना &) रा । 











ह 


 शय शिखृहए शुइम-- की जी करण के लिये अज॒ुपम 
बछ प्रदान करती है. न|सकता 
2: को छाठो हैं, वालज व छफओल 
सबम्धिवात, शून्यवाल रूफ 





शकसीर र 
भागों गई है, पट्टा को हा साछार: 
ट् करने की लाने अप: रे 


८ 


गो झा, झड़ गबाल, आए: रॉ आ+ ् । 














खांसी : मनन्‍्दारिन आवि की राख शुद्ध पृ्ष कश्के चेहरे 





को लाल फरती है | मण्य ? 


0 /. शरण हो पे हे साहा हे / ै श्ोोत 
.. ख़तु में अवश्य सेल कर हे 


५४ वि जल ग ९ # हे 2 ॥ ि ४ 
सजज ६००) दा है ॥ 





| | हु 5शछु-+- यह सदा सौ ; 















(... झइसीर ०० 





5८ हम ग्पे प्हि श ६५9, छ् ५७] ॥ ३ 2! पल कर & फर्पो | जाती छू ॥£ 8३५ | 





भव्म दी इसके सामने कुछ ही + अगेह, सुश्छुद्छ, सोजाक, छुरढ 
. को दित कर है, उतेजक हैं अप / ही दंग और घोड़े को तंग की उक्ति 


इसी पण थोक है । झुदय $ तीर 7७, दे माशा ४), नमूना १॥ साशा 





] 











द पगमस्म माशाम्ध--कलई को साधारण रूप से शुद्ध कर 

... बनाया जाता हैं, गुण लगभग वहीं हैं ज। ऊपर बणन किए गए हैं, 
- भ्रथ्राव किड्चित देश से होंतः £., छूटस १ तेडा २), ३ माशा ॥) - 
. मावा ३ रो ॥ | ३ 


दंड 


कर 


५५, 


आए < 'गर्भस्म जाड्परी-- शक्रमेद , संमसाग, २० प्रकार के प्रमह 
को विशेष रूप से हितकर है । सूंज्य * घोलछा ८), ३ माशा २) 
स्मृ--यदे फरलई सोसा, जब्त हे का । 








...... श्रकसीर ने० २५ जिला 
... दी मिश्रित अच्युत्तम स्वर्ण रंग की मस्म है। जो प्रदर, सोम शुक्रमेह 
. आदि को दूर करने, बीरय्य को गाढ़ा करके प्राकृत वन्धेज उत्पन्न 











३. 
शकसीर नं? २८ स्रराभरम शभ्रव्यल दमा--पहें| को पुष्टि 


देती है, हृदय मस्तिष्क, यकृत, हफद्यय, सत्राशय, जननेनिद्रय, सब ० क्‍ 
... को बल घदान करती है । वीय्य बंद्धक और उत्तोजक हैं चूत, दूध, 
ला पाचनफारो है | तीन माशा भी यदि एकवार खालो तो वर्षो' की .... 
..._ गई दाक्ति पुनः आ जोय । शुक्रमेद शीघ्रपतन, स्वप्तरोष प्रमेह, बातु.. 
._त्तीणता, नपु'सकता, स्मरणशक्ति तथा हृदय की निर्वठता, सब दूर... 
... हो | मब्य १ तोछा ८०) ३ माशा २०), नमूना ४ रक्ता ७) 


म्दर्ण भस्म दर्जा दोयध--गण वही हैं किंचित देर में प्रभाव... 


होता है | सह्ती है, मल्‍्य १ त;लछा ४०१, ८ माशा २०), श॥ माशा 
डे रे २) 


मंधा भरम---पित्त पूछति वाले धातु विकोर में ग्स्तें को हो 
जाती है ससती किसतु बड़ो उत्तम ओऔषधि हैं। पुरानी सिर पीड़ा 
मल्तिष्क फी निवलता, नजला, पतिश्याम, रक्त बमन, रक्तपित फो 


हितकर है। वोय्य को मत्रशय को गरमी के दुर करती हैं | मल्य 


१ तोला ॥), ६ माशा |, दर्जा अव्वल १) ठोला है ॥ 


से खया भस्प (दर्जा स्गस)|--यह भस्म विशेष रूप से वीर्य्य. 

.. बल और उत्तेजना के लिये तैयार की गई है । १४ दिन के भीतर... 

.. पर्य्याप्त बल झाता है । और ४० दिन के भीतर तो यकना कठिन... 

हा ॥। .. होता है, इसके अतिरिक्त संपूण बातज कफज रोगों को रामबाण है, _ 

| डा बूढ़े की सहायक-डे, उनको युव। बनाती है। घूव्य ३ माशा १२) हा द 
... १ माशा ४), नमुना २ रत्ती १),मात्रा खसखास से १ चावल तक ॥ 


दा से खय। भध्म--वावज सन्बविवात, मार्दितवात, अर्दाइरात... 
। >करफेज फास, करिपीड़ादि को दितकर है, उत्तेज्ञक है। मल्य १ तोला 2 ३ 





४). ६ माशा २॥), है।॥ मौशा ॥£) 




















श्छ 


दी भर्म--धातुत्तीणता स्वप्नदोष,. शांघपतन, हृदय, 


_मह्तिक, आमाशय, फी निबलता, नपु खकता फो दितकर है। भप्रमेषट 


हुदय की घंडुकन को भी द्वितकर दे । मुल्य १ तदा ८), हे माशा २) 


नम्ना श। माशा १ | कह आप 


हे 


ल्‍ 


के: हे 


क्‍ फौलाद भस्म शिगरफोी--यद भत्म फौलाद की दिंगरफ के 


के 


हपरत की जाता है। घात रोग यथा शीघपतन बीय्यसाव, शुक्रमेद 


को दर फरके उत्त जना फो बढ़ाती है, शुद्ध रफ्तोत्पन्न करती दै ! 
को बल देतो है, रंग फी श्वेतता को दुर करती है, मल्य १ 


होला १॥) ३ मादा |) 


फोल द्‌ भस्म द्जञ बास--४ड़ी वाजीफरण शुद्ध हैं र >त्पनन 


करके चेंदरें फो लाल करती है, नाम को मद बनातो है । 
२०) तोला हे ॥ द 


+ ४ 


है दर्जा अव्वल)--यद असली फौलाद द््ती 
. भस्म भी कई मासो में. बयार होती दे । बड़ी वाजीकरण #, छुद्ध 
 स्कौत्पन्न फरके चेहरे को थोड़े दी दिनो में लाल करदी है, पड़ढे। 


बे बल देती हैं, वीय्य सम्बन्धी रोगो' को दूर फरके नए सिरे से 
मई बनातो है, मूल्य १ दोला ४), ८ माया २॥) २॥ माया | गा, 


फछाद भस्म ( 


फोह्षद भस्म--धात सीणता, नाताकती, श्वीश्रपतनादि को 


. हितकर है, यकृत को बलदायक दे, रंग को छाल करती है । म 
ठतोल २॥), ३ माझा ॥ है ला 


ग्ोह भर्म--यहई डठम लोहे से सामान्य रूप से तैयार की 
जातो है। साधारण अवस्याओ' में बरती जाती हूँ, मूल्य ॥) औडड़ 


हे माँशा। £) 








१५ 


छिलका कुककरारए्‌द पर्मु---धात जाना, छियों' के उबेत 


ताजा का जाना, सोम, पसूत, शुक्रमेद को दूर करती है। शीघ्रपतन हे 
को बहुत हितकर है | बहुल बढ़िया पाञजोकरण है । मूल्य १ तोछा 
... दे) दे साशा १॥) र०, ३॥ माशा ०), स्रो को खिलाव तो ध्त्तत 
... योनों के सदश करें, क्योकि संकोचक ? || आय 


$ अं है 


मराहर भ्र्म--यक्षत रोग कामला, पाण्डू सेग, जलोदर 


. मृव्राशय की निबलछता को हितकर हैं, और ध्टीत्रपएतन को थी जब हल 
कि शेकने वाली शब्दि की निर्वठता के कारण से हो,बहुत सुणकारों. ह 


... हैं| मत्य १ तोला १॥), १ माशा |<-) 


न 


। 


स्शटः 45 


.. पीता अस्प द्‌ 

 धत्युतम १, वाजीकर्ण ; , वीण्य डे शक शोयगो को हिलकर सत्र 
. ह.उछ और सोजाक, करंह की मो टिवऋर है । उचित अनुपान से 
सब रोयो' में दो जाती है | कम रोग, सांस, रे हृदी, ब्वासोर, 
. का दूर करती है । कामदेव की वर्ड करदी 
है 3 माशा २॥), १ माश॥! १) 


मिड 


सीसाभस्म---मत्रवाचछ के वास्ते हितऋर है । करंदह को प्रो 


कि 


० बा  शुणआऋारों है। खल्य १ सो ६७), 9 आशा ।>) 


//«, 
जि 


भस्म या व पार हे हा! हम .त ले जा उ्त के को बढाने ट्टे 


..._शुक्मेह, ीवपतन प्वादीय को शए्‌। आकर है ।२० प्रकार के घमेद, 


7 मय 


#ै। 
2 


सोम रोगादि को दूर करती है । कर भी दितकर है। मय 


.. 2 बोलाय), 8 मांशा २), शा ३3... 


तवाप्न भद्म--काडाक्षरण जे व बानज शोेगों ष्प्‌ ा हर 


... मव्यच्छेद करता ६, कंपवोत आदि को दश करतो है, जठो 








(७-----पेति पोत स्ग ये सांखघा उस्म हे हि 


। मश्य १ खोला १०) रे 



































रद 


हितकर हैं, मंतय इ्वेतरंग का ८) तोला, ३ माशा २), ह॥ माशाः र्‌ ) 
और कष्ण रंग २) रद तःला ३ माता ॥ है 


छनविध मोदी. सुरखबारोद,नासुफृता) भस्म--देकः बहुत, 


._ मस्तिष्क वो बलदाधक शीघ्रपतम, ध्वप्रदोष, शुक्रमेहादि निवारक हे । 
जो, . पमुब्य ३० दंत तोला । ३ माशा ८॥), २ रतो १)) कह 


रस सिम्घृूर-- ते थक की प्रसिद्ध औषधि है। यह रसायन है, 
उस्ेजक है, इसकी देद्यक भ्न्‍्थों में बड़ी प्रश्सा छखी है. व्यत्तित 


त का सूदय २०) ते.ला दे ऋौर शुद्ध पारद से तेयार 


पारा से तेवा 
. छत का मूब्य १०) वोछा०. शिंगएफ से निकाला हुआ पारा से: 


जझ्ेबार छत ४) २० तोला है ॥ 
.. कुत्द्रोदिेष--यद एक प्रकार का रस सिन्धूर सना मिश्रत 
हो ता है, सबे ऑपधिया का राजा है. न केवल धात सम्बन्धी सब 
रोगों दी सर्वोत्तम ओषधि दे, वरशख उत्चत अडुपान से प्रत्येक शेग 
.... में वर्ता जता हैं, कई घर इस से बस गए हैं, वश्युत्तित पारा से लेयोर 
5 ः "कण को मसरब १०२/ र3 सीछा, शुद्ध पारद्‌ से तंयार कूत २०/ द० 
| रा सीट फिर अलध्य पद अकार से तैयार की जांदी ई । बाज २ 
... आंख २ प्रकार दी तेयार हैं, किश्ित्‌ के नाम दियें हैं। अब अन्य 
मो के नाम और गुण जी यहां दी छिख देते हैं हा 











करे 


... अब पुरुषोके विशेष रोग सम्बन्धी लिब्त कित हो 





विला ने० १-5 खुगन्धो खुक्त है, ढुंडा ह। जी प्रबल 

बना देता है, खुबकी को विष रूप से छामकारी हैं, हल्‍्तकारा को. 

.. ओर जा शौकिया वर बढ़ाना चाह पड हिछा दितकर है, नो ओर 
/ ध्यद्री को बढ देता हैं, मल ४ इखम ५) नमना एक डरशाॉम १) । 













... तिला ने० ३, (तिल्लाय मह*)--दैंस्तकारो को विशेष रू ७ | 
.. द्िलकर है, साधोरण अषस्थाओं में बहुत गुण करता है, मह्य छः 


हे श्ंप | अप 


कप ॥ १९, ) कट 
4] डा 
न्‍ा 





या; नमना ४) कम ० आओ 


ले 
मक 
€३. 


तिह्य 4० ६ (जिंग वरद्धक|--घ्सके लगाने से लिंगेद्रिय: बह 


“ बढ़ती दे. और स्थूछ होती है, मुल्य ४). आधो शोशो २ , मम ॥) 


विल्ला न० ७ (उत्ते जनावद्धक) लेप--अवश्यकता से ( घल्टा 


. ++- महा ने० ४, (तिलाय मायूसीन)---२4 बड़ा प्रचणड है,चमे 
..._ का एक परत उतार देता है, परततु हस्तकॉरों की नसा प 
... बहुत शीघ ठोक करता. हैं, ४ दिन के सेवन से पर्यात बल आत 
. परन्‍्लु खाने को अच्छी औषधि भो रथ हा। क्योंकि तिलाओं' के 
. सेवन के खाथ योश्टिक औषधि की सेदन हं,ना आदुरयक ई। निराश 
....._ शोेगियो' कौ इससे लाभ हुआ हैं, शिथिलतों, ध्वजमंग, नपु सकता 
.... दूर कहके पूरा बल प्रदान करता 5, मूल्ष २ डराम ३), नमूना ॥) 


ः 


५ : प्रथम $ माशो छूगया जाता ?, पूरा बल प्राप्त होता *, -अधिकान- 


बोयक भी हैं, जिसने एक वार भी आज्ञमाया धरानहुआ। ९ ५ 


.. मुल्य ५) तोला, ६ माशों रा), नझूना १ समाशा ॥) 


.. छ्िहा ने० ८ [एदशारी बस्न्‍्द वर्धओो- इसकी प्रशंसा. 
.._ क्या फरें, जिसने एफ बोर झ्राजमाया इस पर मोहित हुआ, नितान्‍्त _ .ः 
. आननद्दायक, नितॉन्त खुगन्धित जहां हो महक जाबे, एक चावल १08) 
... परय्पत है, पुध्ष स्त्री के ऑननद की कोे.६ सीमा नहीं है मूल्य १२) 


..._ रुपया तॉा, ३ मादा ३), नघूना १ माशा १०) 


दिला ने० ६ (आवन्डदायरू--झंत खुखदोयक है, दं,नो' 
को हितफर है, सच्चे दर्ण का हेतु है... ......को स्वलित करता है।.... ० 
मुस्य ३२ गोली २) रुपया, १६ ग लो, १, नपून्ा ) जा, 


4५५३०कलकबकम००७०५१५७०४५०मर०+-न्््ययय 

















तिल्ला ५० १० उत्तेजक व स्तम्भको--यहदे छेष न केबल 
डसेज़क है, लम्बाई ओर स्थूलता देता है, वर्रत सतन्‍्मक भी है, जो 


लोग बन्चेज की औषधि खाना पसन्द नदीं फरते उनके काम को 
बल्तु है, सू्य १) द० १ तोला, नमूना |) है ॥ 


तिल ने० ११--आंनन्द्रायक दे और बहुत शुणकारी डै, 
. गहरा प्रेम उत्पन्न करने का उतु है, आनन्द्दायक, तत्कोल द्रावक है, 
-घुल्य १), आधा ॥) द का द 

तिला नें० १२ तिल्लाइश्ोीो---३व चगड है, परन्तु पहिले: 
ही दिन अपना बल दिखाता है, सूल्य २) शीशी, इससे कम नहीं ॥ 


तिद्शा ने० १३ तिल्ायपिचा--डप्युक गुण इस में भो दें 
मुल्य २) शीशी, इस से कम नहें। भेज्ञा ज्ञाता ॥ 


स्न्रिया तथा बाठका सम्बन्धी काचत 


प्रदराग्तक छोह--किंणो प्रकार का भरर हो, लोल पीत 
बबेत, इस से दूर होता है। कटि पीड़ा, सोम शेग आदे का कर 
है, मासिक धम्व को अधिकता, पीड़ा, बेकायदगी सब दूरकरता है 
सूब्य ३५ गाली २), नमूना |). 


ऋ॑जावफ (अक छुदिर हैज़)--अठलाव का एर हीता 
वा न आनो, वेइ्ना सहित ओगा, ओर तत्सस््रम्धी संबं रंगों को 
दूर फरके ह्यछु को खोलता है, और बल प्रदान करता है । जियो 
के छिए दा।नक ओंपषधि है, सूलय २), नमूना १ आस ॥) 





शा मम की 
ऋतुस्धावकवटी, (हयूब मुदिरििज --वाज्‌ ख्थियों' के लिये 
पैय औषध फा सेवन करना फठिय होतों है, उन के वास्ते यह 
गोलियां तैयार फी गई हैं। यह आतंव के खोलने और पीडादि ना 
में ऋयः बेसा ही प्रभाव रखती हैं । सूद्य ३० गोढठी २) रण नमना |) 
| | खत स.वक बटि---अठुलाबक ओषधियो' के साथ यह... 
बार थी घंतने से बहुत सहायता मिलती है, रज शीघ्र प्रवाहित... 


हूं,ता है ......... ... में गोली रुकी जादो है, म० २) द० अद्ध १. है ॥ 
शत प्रग्योपि--ख्ियो' को जो श्वेत पाती जाता है, लिस 3 


को ह्यूकोरेया, श्वेत प्ररश, जिश्यापुलरहम, सेलानेश्तुबतजना, | 
सोमण्गादि मो कहते हैं। चोहे किसी प्रकार फा और किसी इ्जा 
को दी, इउ से आराम आजाता ४। म० २७ मात्रा २), बमना 

८ माया ॥) साथधारणावध्थाओ' में ८ मात्रा ही पथ्पात हे 


(60% 


कुक्दागड छिलका भर्म--शुक्मेह, श्वेत प्रदर दोनों को 
हितकर हैं ! बाजी ख्तियो' को विशेष समय पर पानी बहुत आता है... 
डजस्स के घा:ते विशेष रूप से हितकर है ( थोडो दिन स्यी को खिलांवें, 
दो अतम यो मे के तथ्य कश्तों है। म० ३) रुपये तो ला । ६ माशा ३४), 
सम ये ०) 





| 

ही शी पा 
0 4080 

०] 


हा 
अजीर्ण, शो।ए, जी मतरूाना, बमन, मतिसार, .उदरशूछ, शोथादि 
फो छाम क्यों 0, गझ्िणी की कोई भी व्याधि हो, इस से काश 
होता है, | ध्मरण रहे कि ग्स की घमन के वास्ते अख्ततघारा सी 
अति हितकर है + मत्य ३९ गोली २) रुपया | नमना 8 मोढली।)) 


मोतीपाक (माजुन ररवरीद)-जिन खियो का ग्पाव हो 5 


'चेन्ताशश शए---! भिणी के सब रोग, ज्वर कास हा 











आल । 
] 
(२, | 
| ४ 
कि कर हे 
रा 
| 


को कई रोग, से सुरक्तित रखती है | म० १ पाथ १०) रुपया ॥ 


२३० 


झाता है, उन फो ऊब गर्भ को पता लगे तो उसी समय इस ओऔषधि 


... को आरम्म करके प्रथम तो पूरे दिनो' तक अन्यथा डसर मास के 
5१ अन्त तक जिस में गम गिरत। है, रेस ध्पोष थिः को खाना चाहिये, 


अक्सोर है, न केबल गम रक्ता करती है, अपिलु तालकब प्रखूतः 


मीठा झलछ, शा नियामत उज़मा चमत्टारिंड ओपधि-ह 
पक विखिवर, संसार को अचम्भे में डालने घाढी औषधि है। जब गे... 


.. द्वोजावे तो दो मास के पश्चात तीसरे मास जबकि अंग बनते हैं। 
५ इस की केवल १ दिन ३ गोली दूध से खिलाई जाती हैं। अचिन्त्य 


प्रभाव से यह ऐसा करती है, कि पुत्र हो उत्पन्न होता है। चाहे गसे. 


.. के भोतर पुत्र हो या पुत्री । जिस के पुत्रियां दी उत्पन्न होती हैं उच्च 
... के बास्ते विशेष रूप से इंश्वरीयशान है। इस के साथ यह अतिनजा 


होतो है, कि यदि कन्या उत्पन्न हो तो मय घाएस कर रिया आपगा 


थे प्रतिन्रा इस छिये है कि नई बाद द्ोने से कई छोग विश्वास 
नहीं करेंगे ओर १०) व्यय करने से 





ने ।म+5१०) 
शर्त स्तम्भक--जअब रक्त मासिझ के इछावा जारी हो तो 


४ . इबाई के तीन दिन के सेवन से बंद होगा, मात्रा ९दिन की २) 


फ्कि 


प्रसुत बटी--- जियो के प्रखृत कोछ के पश्चात कसी झसाव- 


.. घानी खे ज्वर ८१ रोग आरप्भ हो जाता है, जिस से बहुत खमय 
... तक कष्ट झठाना पड़ता है, यह गोलियां इस रोग को डुर करने के... 
बाहते अक्‍्खीर हैं, घुल्य ३२ गोली २) है, नमूना ४ोछी / है॥ |. 


पे ह्हट श्थ्ा इसातगाकुल र्प ) | दवाई--- ख्तियो के इस | 
... सोम को अनुभूत औषधि है, मूल्य ६४ गोढठी ४) नमूछा १६ गोली १) 























२१ 


शठरा की ओफषधि, (तब्रह्मपुत्र रम)--कर्ठिपय स्त्रियों के संतान 
ह्वोफर मर जाती है | जिस फो अठरा या खूखिया मसान फहते हैं। 
. वगर्भायान से लेकर प्रे दिनो तक और कुछ मास पश्चात्‌ तक इन 
. शोलियों को सायम प्रातः खिलाया जाता है, ओर ईश्वर फी कृपा से 
बालक जीता रहता है | घृद्य ७०० गोऊी १०) रुपया ॥ 


_. जअखदे. . 


दायालायक --- यहि आषधि अयूत सम्रय॑ देने से स्त्री छुदू सता हा 


... से बालक जनती दै | रक्त कम यथावद्यक जाता है | प्रसव के पश्चात्‌. 
. द्वोने वाले रोग दूर होते दें । घुल्य १॥), नमूना ॥) 7 अक, 


सुख जन|इ--ईस आऔौषध फो केवल कि पर बांधने से बालक 
छुगमता से उत्पन्न द्वोता है | सूढ्य १ रुपया, जो एफ बार को ५ 
पर्याप्त दे ॥ पा, 


| का का || 


" अल 8], 


नारी रोगारि ऊष्णु--यद औषधि स्िये के अनेक रोगा को . 
गुणकारी है, और उनको बलदायक टानिफ दे । जो स्त्रियां निर्बल दो, .. 


| दिनो दिन भोग इच्छा नए होती ज्ञावे, प्रसत के कारण फो हे खरायीं क्‍ 
हो, निबंछ हो', यह दवाई गुण करती है। मूल्य ४० गोऊी ३) नसूना 


१० गोली ॥), यद कफज बातज प्रकृति स्थियो' के लिए है ॥ 


हि 





५ ५ लाए शरोगारि शु तु-+ इसके भी डप्युक्त शुण हैं ओर फित्त 
ः । 3 प्रकृति ख््यो ' के लिये हैं। मात्रा ६ मांशा, घृटदयथ ४० खुराक ३) 


के छपया, नपूना १० खुराक ॥), 


प्रश सुख--धंतनो! फी ढलकने से बचाता है, और ढलके इुए 
हि | ऐछो प्रदृत अवस्था पर लाता और कठोर व दृढ़ फरता है, भद्दे स्तन 
.. आओ । शो के लिये दुखदाई दो जातेहें । घृद्य 8). नघूना १) । 


50६55. 





१५, 





.... बार्ल गेग चूस 
...... #थर खांखी आदि को 


. पसली 


' इचर, ऐृपा, ऊँ 


लाता है, बड़ा दुए रोग है. ईश्वर इससे रक्ता फरे | प्रायः वालक मर $ 
























क्‍ श्र | क्‍ 
. गोदपरी--जैब कि पुदष का वीर्य ठोक हो, यह गोलियां स्त्री 
को ऋतु स्नान पश्चात्‌ खिलाई जाती हैं, और एक दवाई भीतर 
ध्कसी जाती है | प्रथम तो प्रथम ही मास, अन्यथा अधिक से अधिक _ 


लौधे मोस के भीतर ईश्वर फी छूपा से गर्भ स्थित ही जाता ६ । 
छूब्य दोनो' ओषांधयो' का ४ मास के वाष्ते ४) है ॥ 


बालको' के प्रायः रोग या अजीण अतिसार, 
हतकर है। प्रत्येक बालको' वाले ग्रहम रखना द 


खादिये | सुदय ॥), नपूना ८) 

धलकों के ढब्श रोग दी ओषधि--बालको' के डब्बाअर्थाद 
रोग के वास्ते यह औषधि रसायन अर्थात्‌ अठीव गुणकारी 
है | सत्य १ ताला ४) रुपये, २ माशा ९ ) 


शिशुरक्षक,-7( अकसीर बचगान /-7 बालको' के वास्ते 
रानिक ओषधि है | मन्दाओ्ि, फीध्वद्धता, हेरे पीले दस्ती' का औना, 
शता, बालक का सूखते जाना, और रूदेव रुग्ण रदना, 


पिचाधिकता, सब दूर होते हैं | सूव्य ६४ गोली १), नमूना ८गोछी ४) 

बालग्रह ( भगी ) की ओपधि---यहें रोग प्राय बालकों को दो. 
शअाता है, इस औषधि से प्रायः १४ दिन में अराम आता है | मुल्य 
१७ गोली २) रा आओ 
फूला एूलो--४4ं खुलिया मसान की विचित्र ओषधि दे | इस 
दो केवल फरटि पर मला जाता है, और वहां से मीन २ कृमि निक- 
छते हैं, वही रोग फा कारण दोते हैं । भोतर से सब कृसि निकल 
छाते हैं, चद बालफ जो प्रति दिन खुख रहा था, दृड्डियां ही दृडडियाँ 








क्‍ र३ क्‍ 
क्‍ दिखाई देती थीं, अब प्रफल्लित होना आरम्भ होता है । सृत्य घधन- 
 बानो' से १००) साधारण से ५) निधनो' से १) रुपया ॥ 


बाहविरेचन-- बच्चो के प्रायः रोग फोश्वद्धता से आरम्भ होते 
हैं, ओर यदि डॉचत फोमर पेसी औपाध दी जाय जिस से ख़छ कर 


छुख पूवंक दस्त हो ज्ञाय, तो बड़ी जब्दी आराम णाता है, यह गोलि-... 


 यां पक दो माता के दूध के रंग देने से एक दो दस्त बड़ी छुग्मला 


.. द्वो जाते हैं । मुल्य ६७ गोलो १), नघूना ८ गोली ») 


काजो झांसी टर--जारूफकों के वास्ते यह गोलियां बहुत शुण हि ० 


की 


फारी हैं, थोड़े दिनो में हो लाम होता है, सुद्य १६ गोली ॥) 


ञ 6 वि ु 
पंदेश आजिीधथया |॥ 


उपदेश की थीएधि--ड्पदंश फटठिन रोग है । थदि बेपशवाएी 
को जाय, तो पीड़िया तक पीछा महीं छोडुता । डपदुश नर तथा 
मादीन के भेद से दो प्रफार का होता दे | मर में गहरे घाव केवल 
लिंग पर होते है | मोदीन «7 विष रक्त में प्रवि्ठ हो जीता है, ओर 


..._ शरीर फूट पड़ता है। इसका पहला घाव साधारण होता है, इस के 
... तीन दर्ज होते हैं, पहले इज में घाद केवल लिंग पर होता है । दूसरे 
.... में शरीर पर काले दाग, ताम्र रंग दी फन्सियां और छोटे २ घाव... 
... आदि निकलते हैं। तीसरे दर्ज में दड्डी तक प्रभाव उला जाता है । 
(.... पड़े-श्घाव कुषवत द्वोते हैं | उपदंश के वास्ते कई औषधियां रैयार.._ 
4. रहती हैं। साधारण रूप से यह हैं, अपनो भवस्थाहसार मंगालें, वा 
.. मे बृत्तान्त श्याने पर स्वयम निश्चित करके भेज देते हैं:--- 


उपदंश झीषधि ने० २--यह उपदंश के तोनों दर्शो नर व... 








का हम दा नि 
डै ! | 





मादीन के वास्ते हितकर । पैतक डपददा फे वाध्ते भो दितकर हे 


.. सूब्य 8) दुपया, अध ओषधि २ ) रुपया ॥| 


उपदेश ओपध ने १३--डेपदंगा नर तथा मादीन को १४ 


. दिन में आराम करती है । अव्वल दर्ज को अकलसीर $, दूसरे दज में 


गणकारो है | मृध्य ६० गोढी ७) ८>, ३० गोली २) झुपया 


क्‍ है  अपरदेश औषधि न० १४--ईस से २० या अधिक से अधिक 


दिआाहंत 


४० शिनि के भीतर आराम औओता है, फेवछ एक बूटो है । दर्जा अव्वल 


ह शद्ितीय ह्व् छूदय ७० गोरी ७) वपया, २० गोली २) 


उप ठ ओपधि ने० १४, ( पूत्नान )--वद टिकिया हैं, 
इन सें तीन बार खिलम में रख कर हुका को तरह पीने से उपदंश 
| मादीन, प्रथमावस्था के घाव, चोदे केसे हो गेहरे हो, अच्छे हो 
जाते हैं। कगठमाला को भी दितकर है । आम्तरिक घाव किसी 
प्रकार को हो, इस के पान करने से अच्छा दो जाता हे । तीत्ण 
अवष्य है, परन्तु अइजुत ओषधि दे । कोमल स्वभाव बालो को सेवन 


४७ 


अं 


नहीं करनी चाहिए । आराम दीन दिन में ही आदा है । घूद्य ९ 


दशिकिया २) रुएया ॥ 


उपदेश ओपकधि ने० १६, ( उपदेश विर्चन )---जब कि 


.. शोेंग जीएं हो छुका हो, या ऐसा सुसाष्य हों, [क ऋाशम न आता . 


करन. 


ही तो पहिले जुलाब लेना उचित होता है ; यह औषधि 8 मोद्याया 


.. भ्रथिक से अधिक ६ माशा खिलाई जाती है। इस से उचितविरेचन 
.... होकर उपदंश फा विष निकल जाता है | जिस को आसौज, कातिक, 
था चेंद्र फादगुन में, उपदंश के फूटने का भय हो, वह ऋतु के आरस्म 


मे बह विरेचन लेले | सुदय ६ साथा १) रुपया ॥ 











































जद. 


बा 


नोट;+---भरंमें जो डपदृश में वर्तो जाती हैं. यह हैं:--संखि यम 


.._ भस्म, दारखिकना, रसकपूर मिश्रित या झलूग, पारद्भस्म तत्थश्ह्म 
.. हत्यादित। 


सारतारिष्ठ मिश्रित--- बहुत सी वेचक औषधियों का संग्रह है. रा । 


मसवाकत 


डसको मिश्रित किया जाता है | उपक्ध को विष बेठ जाने से जब 


फोर न कोई रोग होता रहता है, फोड़ा फुन्सो आदि निकलते रह्त 


हैं | तो इस को सेवन करना चाहिए | कण्ठ माला सन्चिबात, और 


उपदश को भो हितकर है। सूदय फी शीशी ३ ओन्‍्स २) रुपया हे ल्‍ 


नसूना ।>) 


साजाक का आधषाधया 


मम  सोजाक में पहेले जलन व पोड़ा होतो है, नितान्त कए होता 
ही है,दू घरे दर्ज में पीव आनी आरम्भ होती है, छुरह होजाता है, जलन हक. 
ह । . धीरे २ बंद होजप्ती है, ओर केवऊ पीप जाती है, वा तार से 

.. निकलते हैं, इस से बढ. जावे तो तीसरे दर्जे में मूबावरोध होजाता रा 
रु .. वै, सूत्र की नाली संकोण होजाती है, कमी २ घृत्र रक जाता है, ० 
पे रा . तोझरे दर्जे में पहु'चा हुआ वड़ी कठिता से दूर हो सकता है, और रा 


| झुणकारो है। उत्तेजक ओर खुखदायक है ।मूल्य (बोतक 
. ३); डपदंश द्वितीय व ठवीय दर्जे में विशेष लाभदायक बनाने के लिये 






. डपदँश द्वितीय, ततीय दर्जे में हितकर है । फोड़ा फुन्सो, दाग रबर - । ल्‍ 
... दाद, कृष्णदाग, ताम्न वर्ण धप्पड, खज़दी आदि को दूर करके हार... 
._ को झुल्दनवत करता है। उन खब रोशो में जिन में विल्‍ायती सारस्प-. 
.._ रीछा वर्ता जाता है, यह अधिक गुणकारी प्रमाणित होगा । मचुमेह, 
अमेह का दितकर है। प्रमेह के पश्चात्‌ जो कारबाहक भ्रयंकर फोड़. 
प्रमेह पिडिका / नकलते हैं, उनको भो हितकर है | बात रक्त. 





..  धौषधियां सेयार रहती हैं. अवस्थानसार दी जाता हैं, साधारणतयः 


... थोड़े दिनो में पूर्ण लाभ होता है, यदि पीब भी हो ओर जलन भी! 





्ड ा ह | ज्ञाने पर दी जाती है, एक ही दिन के भीतर पीब बन्द होनी 
|... आरम्भ होती है, इस के अतिरिक्त डपदृश फो सितकर है, इस घाछते ' 
|... जब सोजाक व ढपदंश एक साथ द्वो तब भी हितकर है, दमा खांसी _ 


..._ है, मढ्य ६ माशा २) शीशी॥ 














ज्ीण हो ज्ञावे तो जाता ही नहीं, सोजूक के वालते भी बहुत खो! 


निम्न लिखित हैं... क्‍ 
सोणाक आप घृनू० *--अथम दर्जे में अकसोीर का काम 
देती है, १४ घण्टे के भीतर जलन दूर होती है, कष्ट कम द्दोजाता हे 


साथ दो, तो इस फो खाकर पहिले जलन दूर करनो चाईदए ।._ 
पूल्य छ डराम १) नपूना <) पट 

सोमाक अपषधि नं० २--णड़े ही तजुरबों के पश्लात्‌ हमारा 

.. सवथम निर्माण कृत बोंग अकसीर सोज्ञाक व छुसह है, जो कि 

. खोजाक की प्रत्येक अवस्था में गुणकारी है, दाह भी हो, दोनो मिफे 

कर हुए हो, सब की अकसीर झच्यूक आोषधि है, शुक्रमेहाद्‌, को हितऋूर .. 

है, मूल्य ६० गोढी ४), नमूना १५ गोलो (७ दिन के वाह्ते) १) रुपया... 











थरकतीर दमा व कु/ह--यद औषधि केवल छुर्रद्र अर्थात्‌ पीक . 







आदि रोगों की दूर फरती दे, सृद्य २), नमूना ।) 






३ है।। तोड---पथरो कंकरो सूधाशय ग्रंथि के. लिए. अकसीर । । हा 





नोट---भण्मों में से खीप भस्म, संगज़राहुतभब्म, जहरमोह- 
शघभस्म, फिटकरोमस्म, मोतोमस्म, और पारदादि हितकर है। 





७3४ ज्ख्क कल जनक तल हा 


बगासीर की ओषधियां 


यू" तो बबासोर ६ भकार दर होती है, परन्तु बड़े दो हा 


... अर हैं, रक्ताश वा वाताश . कश्नी पेतृक सो होती दे, जो कश्साध्य 
:.. है, साधारणतः निम्न लिखित ओझोषधियां है:--- हा 


... और साधारणतयः इस से ऑराम आजाता है, मूड्य ७० गोलो २) क्‍ 
... शशोपषधि लं० (--जब बषोसीर के कारण थति कष्ट ही. 
.. दाहादि से रोगी व्योछुल हो, यह रोषधि शांति देती है, ऊेसे अग्नि । 


पर पानी | सूदय १) नमूना ।) 


वशाषधि सू० ७--यह विशेष कश रकाश को छाप दायष्ड 
रिन के भीतर रक्त बन्द होता ४, ओर २-३ सष्तोह में पूरा 
आराम होता है। प्ब्य ४० भोरकी २) रुपया, मधूना |) 


हे ।48॥ घ्‌ृ जा न ' की ध््थ | 2४० | शाप प्र ह 
प्रशापाध न० ६, ( ऋकसीर बयाधीर व शीघ्रपतन »-- 


4... यह औषधि बलवद्ध क, शीघ्रपतन, ध्वप्नरोष, शुक्रमेहादि को छाम 


.. दायक है विशेषकर रक्ार्श के लिए, छूल्य ३० गोछी ५), ६ गोली 


) रुपया ॥ 


शश कुठाश रस--जब थे के साथ इतनी कोष्टबद्धता -हो, 


... (९. ऊकिफभी ठीक उतरता ही न हो, तो पहिलले एक विरेचन देनी बहुत 285 
.. २... हितकर होती है, यह एक अर्श विरेचन ६, खूब दत्त होते हूँ, ओर 


॒ पक, ५ अथम दिस से ही बवासीर को आराम मालूम होता दे । मूद्य १६ क्‍ प 
हि गी गोली १) रुपया । ः 








ग्नारप्तम--यह रकार््य और रकाटिसार को गुणकारों द 


| गोली खाते ही धर रोग भाग आते हैं, अक्ू था एक वटी वही से क्‍ 
हे खाते ही सता कुकर द्दो जाता शी शानारदातत च्कै एन स्‍्ते इ्कातिसोर 5 


दुर होते हैं, सृल्य १६ गोकी १। नमूना ४ बंदी | 


अर नोट--इनके अतिरिक चन्द्रप्रसावटी, अकसोर नं? हे३. 
.... कक््मी विलास रलादि वणन हो छुके हैं ॥ 5 


.  'प्ल्वोहोदराषाधियां 


... मलेरिया ज्वर अधिछ देर रहने से तिबी बढ जाठी ३. 
और ग्रेंले रिया चिरकाछ तक बना रहता है. फिर ज्वर हट जाने से 
शी तिबली बनी रहदी है, कभी उद॒श की अन्य खराबियों से तिब्दी 
बढती है, निम्न लिखित ओपशधध्िियां प्रायः देते ६ 


प्लीदोदरोषधि ६० २--यह औषधि उस समय दी जाती ई, 


... कि आमाद्ाय निर्बछ हो, लिहकी साधाशणतः बड़ी हो, छुधा फम 
.._ छगती हो, मात्रा & गोली नित्य | २७० गोरी २), नस्तूना ।) हे 


श चेहरे को ध्यीघ्र छाल . | | 


हु 


ष्त्नृ इश्रापाध लू० ३-० पोधिफ | 


० करती है, बल को बढाता है, अग्वि सनन्‍्दीपन है, मैलेरियों के पुराने... 
.. कीटाणु दूर द्वोते हैं, सब प्रकार की तिवली दूर होतो है, मात्रा २ 
जिसके ग्तो, गुल्य ६ माशा छ) दपया, शामाशा १) रुपया ॥ |. ० 


प्लीदीदगेषधि न॑ं० ५--जब कि प्लीहा के साथ फोश्वद्धता ' 


.... हों, या तिक्‍लो बहुत ही पुशनी और बढी हुई हो, तो यह ओषधि 


. शुणदायक है, उपरोक्त किसी भी झौषधि के खाते समय इस 


.... औषधि को जारी रक्खा जावे, राबि को सोते समय एत्त गोली 





१ क्‍ . ओने से प्रात: खुलकर शौच आएगा आर तित्ली कम दोती 
।.... द्ोती जावेगी। सूब्य ६० गोछी १) रुपयों, नघुना चार आने ॥ क्‍ 


हल प्लीदोदरौष थे भे० ६--यहे प्छीदा को उस दया में बिशेष 

.... कप से हितकर है, जब कि ज्वर भी साथ हो, या कमी २₹ हो जात. 
.. ह्व, पाण्टू को दूर करती है, शरेए को बल देतो है, सूल्य | 
... नछूना ।) 


उदर गोगों की शरोषाधयां 


. आरृसीर हाजघा--अमोशब सम्बन्धी सर्व रोगें। फो अचूक... 
. श्लौषधि है, आदाए पच कर पूरा बल प्रयान करता है, खाया पिया 
. छब पच जाता हैं, छुधा बढती ) , आज कल के दिनो में जब कि. 
.. पष्वाशय सम्बन्धी व्याथियां बहुत बढो हुई है, छठगभग सब अमोर 
. मन्‍्दाग्नि आअह्त दिखाई देते हैं, यह ओषधि प्रखाद भ्रमाणित हागो 
...+ पर्य ६० गोली २) रुपया, ३० गोली १ , नप्तूना ।) 
) पाचक चू0॥--उदृर पीड़ा, शुड़ागुद्ददट, वसन विषुच्चिका, 
; ः हर बतिसारादि, रोगो फो दिलकर दै, पाचन शक्ति खूब बडती दे, मन्‍्य पे 
५ पाचफ चूर्ण इस के सन्युख तुच्छ हैं, घूल्य २), नमूना ) 


| । पाचनवटी--शछः पेट को बादी, गुडयु डाइट को दितकर, क्‍ 
._छुधावद्धक है, फोश्वद्धता को दूर करतो है प्रत्येक घर में बतेना ' 
_चादिए, मूल्य ६४ गोर्ल) १), नमना ८ गोली >) 00 


5... श्राणदाता, ( विधूचिका को अकप्तीर ओषधि )> 

अम्ततधारा भी विधुचिका के वाल्ते अम्रत दे तथापि ऐसे भयंकर 

: दोग के वॉह्ते फिचित अन्य झौषधियां भी हमेशा तेयोर रखनी 
चादिए', यद हमारी अजुभूत ओो५ गज ॥ है, और ५ घयटे के भीतर दो 











इस से द्राय: आराम «७।जाता है, पमन विरेचन बन्द होकर 


3 दो जाता है। घृत्य १५४ गोली १) रुपया, सदेव पास रक्खो ॥ 


रेयक बटो ( गोली सज्ाब )-- यह सोलियां जुलाब के लिए ः 


५ ै .. भजुपम दें, एक दो गोली रात का सोते समय खाने से प्रांतः समय ० 
..._ खुल कर शोच हो जोता है, एक दस्त झाता है, कोई कष्ट नहीं होता, 
.._ शरीर खुखमय हो जाता है । १०-१२ गोलियां खाने स्रे ८दृश जुछाब _ 





। खुलकर हो जाते हैं, तीनो दोषो के बेग को दूर करती दे | सृत्य १०० 


2 गोली १) नपुनो १२ गोडी ४ 


गरम जाम---जब सतत कोध्वद्धता दोती है, तो डस से नानम रा 


४ .. श्रफार के रोग उत्पन्न होते है, और प्राण ब्याकुछ द्वोते हैं, बाई विरेचन । 





बटी खा, तो उस दिन बिरेचन हो जाता है, परन्तु अगले दिन ओर 
. भी फोष्टवद्धतो बढ़ जाती है, ओर इस प्रफार यह क्रम बढ़ता जाता है, _ 


.... थद्द गोलियां बहुत ही सोच विचार के पश्चात्‌ तथ्यार की गई हैं, इन <ः 
से विरेचन नहीं होता, केवठ शौच खुल कर ता है, और प्रतिदिन - | 


.... खाने से अन्वियों को बल बढ़कर सतत कोष्टबद्धता दूर हो जाती है, . 
और दूसरी ओषधियों की तरह आगामी फोश्बद्धता बढ़ती नहीं है, 
| .. पक और उतसमता यह हे, कि इस में एक झोषधि बलव्धक सम्मि- 





० लित की गई हे, जिस से यह शुक्र रोगियों फो जब कि उनको फोए- । ॒ 
. चद्धवा भी साथ हो, दूसरी किसी पोश्कि औषधि के साथ २ बहुत 
ः शुणकारी होतों हैं, मात्रा एक या दी पौछी, गर्म पानी या गर्म द्ध्ा हु 

प श्प्ने छूदय २६ गोली १) खप्या, १६ गोली ॥ ) हे 3०० 
गम्ध[र रहु--कंठिन से कठिन और झोण से जीण अतिखार, 


.. मरोड, संग्रहणी आदि थोड़े दिना में लश् । प्रायः एक ही मात्रा से 


.... अतिसार मरोड़ादि को झाराम आंता है, विषृचिका के वमन विरेचन 




























.. औषधि न होगी मूल्य १), तसूना ७)... 


.._ को आशम होता है, गठिसार व मरोड़ के वास्ते देसी दितकर अन्य... 


० कक 5 


... शुल्ववटी---यह योडियां सब धकार को उद्रशूल यहां तक कि. 
. परिणाम शूल को भी हित कर हैं, घरो में प्रगयः उद्रशक रोग हो... 


ह।./।/।/$ जाया छरता दे, इन गोलियो को रखना अच्छा है | घृत्थ ६० गोकी 
...... १)३० गोली ॥) १४ गोली ।) | 


हयाद कप थे इनल+- 7] लिलेएाए 7 हट, पए! धड़कन फे ढ्‌ पते । हे 


. अनुपम औषधि है, २८ पिन में शारग्म आदी है | श८ दिन की मात्री.. 


का मूत्य २) झपया, भपूुना |) 


मा ५... या दी भसबर्य, स्रग यह्व मंध्म, भी हरय के छणए बडी । का 
कर है | सध्मों के वणन में देखते ॥ 


९ 


पगूदूर बटिक-आमजो, श्केतक्लसा, पड रोग, बक्त की 


' | ' । हू न हि अर ह 
.. निबंणसां के वास्ते रामबाण ६, शुद्ध रण दत्यत्ष होकर श्ग छालहोता 


दे | वेद घी प्रसिद्ध आप घ्ि दि है हम गेफत)े १ ) दर ण्‌ |] 
एस स्रमशयएा--उपर्थुद सुण हैं. (सके धतिरिक शोथ को दित- 
। घूल्य १ तोलो २), ३ माशा ॥? कप 


शोध माह विरेशाा---जब कि शौथ पांव या पेटादि पर हो, । रा रा 


जद ४] ै 


छस समये रखाम्रमणडुश या अदु्तथारा लो ओवधि सेज्न की जाग, 


थे | ५ । * ड्सके साथ बह द्रेय ह शेशत श्र आहट श्पछ ष्फ्ो १-२ गोछि ४ पे 2 क्‍ । 
..। यां खाने से प्राघ खसुजक “यो! दोदा ४, आर शोथ उत्तरता ज्ञावा है गा 


... है। मूल्य ६४ गोडी १, नघुना 5) 











(९५० 


| पठन्ट ओपाधेयां ॥ 





.. प्रायः शेगों से खुरक्तित रखता है, डष्टि ध्थिर रखता है, ओर घ्वीतरूता 
प्रदान करता हैं| घृटय १ तोलछा ॥) नमूना फेवल “) 


अन्‍्क- 


। 5 सुरमो न० २--नेत्र शेग धथा पानी जाना, घुन्ध, नया फो ला, 
आ जाला, छुकरे, पडवाल आदि को टूर करतो हैं। सूल्य १ ताला ॥), 
किकमिनि: । ममूया ““) || ह हक 
सुरमा न॑० ३-- यह छुश्मा फ्ौला के वाध्ते विशेष रूप से क्‍ 
हितकरश | घुन्ध, जाला, छुकरा शादि की बहुत श्तेत्र दुर करता हैं । 
मूल्य ८) रुपये तोला, ६ माशा ४), बमूना १) 

घुरमा ७० ४--पड्बाल। के लिये विशेष रूप से हितकर है। 
पडवारलो को उखाड़ २ कर ऊगाया आता है, तो फिर नहीं डगतले। 
मूव्य ७) यपये तोझछा, ६ माँझा २), धथूुमा ३ माशा १/ | 


सुए॒मा नें० ५ भोतिशदिन्द--हस से मोलिया विनद, पानी... 


... रपये तोला, ६ माजा २, सशया १ माशा ॥#) क्‍ 
... ओमसेनी कृपूर-- शक का प्रसिद्ध योग है । नेत्र के सब रोगो' 
को दूश फरता है । ढलका, शोथ, पीड़ा, गरमी, दाह खुजलीड घुल्ध, 

०. जाछा, पानी बदला, ढुछाई रूय पुर दोती हूं। अव्यल दअ का दृष्टि मा 
मा, शक्ति अरश्षक है । इसके अतिरिक झोर बहुत से काम आता है । उत्ते- . 
... ञ्षक और बल-वर्धक दि ओपधियों में पड़तो है । उचित तो यह दै, कि. 
2 . जहाँ किसी योग में कपू र छि «व हू।, वहां इसक तमीबहयोग 
... प्रा छाम देगा | मूरेय १४) रपये तोला, ३ माशा ३॥) श्साझा है) । 


















डतरनीः बन्द होतठो है | प्रायः २ मास में पूणं छाम होता हैं । कहय ८) रा 









ह मम 
. नृराज्थन--यह सुरमा अत्यन्त दृष्टि शक्ति वर्् फ है ।विद्यार्थो 
लष्शदि यदि इसका सेबन रकखे, तो कसी नेत्र निबल न होगा, मोर 
न कभी ऐनक की आवश्यक होगी, दृष्टि क्षीणता के वाघ्ते इसके 
समान फोई ओषधि न होगी । २ सप्ताद के सेवन के पदचात ही ऐसा! 
ह नात होता है, थि| नई शक्ति आगई है। मह्य २०) रुपये तोला, ३ माशा 
 इ) बपये, नमना ६ रती १) रपया॥__  .. ...र्र्र्र््रःऑ् 


कण तेझ-- कण रोग यथा दद, पीव, घाय, कानों में सापे २ 
आदि दाब्द आना, अंवण शक्ति हीतता को दितकर है | मल्य २डराम 
१ रूपया, नम्ना |) रा ते 


क्या पीड़ा नाशुक--कण पी डा के घास्ते यह कण रोग ओषधि 
अद्वितोय है । एक दो बून्दे भीतर जाते दी आराम आजाता है। म 
४ डराम १) रुपया, नमना १ डराम |! 


बधिर गाशक-- ईसको कानो में डालते रहने से बहरापन दूर 


होता है। यदि पोवादि मो जाती हो तो पहिले कण तेल डालकर उस 
"को दूर कर लेना चोहिए | मूल्य १ आस २), नमना २ डराम ॥) 


नासा शाबध रन्थन्या पटनट आधषांधया 


धलुपम महुथ-- ये निसोबर झद्धितीय है, जो सूद व पःस रखने 
क्‍ थेःग्य है । इस निस्यार के देते ही शिरबेदना, आधा शीशी, दाढ़ दर्द, 
: क्षर्ण पौड़ा; नेबपोड़ा, प्रतिश्ययादि दुर होते हैं, सगी, सन्निएात तक 
को दितकर है | मत्य १) तौला, नमूना ।), इस से छींक कमी आठो 
कमी नहीं आती ॥ 








क्‍ ( ३४ ) हे 

.._'ज़ुक, फो दूर करती दैं, शिर वेदन जो प्रतिश्याव बाकी देष से ही 
के है अन्द होती है । मूल्य १ शोशी १, नम.जा #2 

परिततष्क कृमि नाशिक नश्य--इस निसवार के लेने से कमि- 

 ओडे दिना में गिए जाते हैं । म ढय ॥) फी शोशी ॥ क्‍ 

5 नकसीर की ओपति--चादे कितनी देर से नकसोर जाती हो, हे 
.. इसके छुछ दिन नाक्ष में डालते से बन्द हो जाती हैं । म॒ दय ॥) 
कफके व रस-इस के खाने से नज॒लछा, जुकाम, कफफज खांतीों 


को तंत्काल आराम आता है, जब नजला के जुकाम का बेग हों 
१-२ गोलियां अक गाषजुवान से खाल झोर कफज रोगों 
..._ छामझयक है ॥ मूप्य ३१ गोली १), नम॒ना ८ गोली |) 


दन्‍्त रोग सम्बन्धी पेटन्ट ओषधियां 
है ग्रखमन न्‌० १9रब्ते द रोगो यथा रक्त सआझाव, पानी निकलना, । 
._ यानी लगना, दन्त पीड़ा, सुझ्ष डुगन्ध, को हितकर है, दांतों” को 


- इसवच्छ करता है, मय |) नमूना -) 
द मसऊून सृ० २-विशेषफर दातो फो्‌ सफाई के छशिपि वबनाया 


जा गया हैं, इस के मरते रहने से द्त मं गे' के समान चमकने लगते 


च्् 


. आह ता कर ने जग्गा, द्ब्य |!) नसूता “) 





है, रंग गुलाबी, कारबालिक टूथ पौडर है दन्‍त कृमि नाशक है, 








यह इस फो सेवन कर, सूत्य |), नमनो -) 


अल कर इक कुल अल बल नल ललुबअ अल + लक कमल अल एक का ंांए_ााााभभ भा आ॥॥॥्ल्‍७७७७७७७एएता 



























> है ज्ित के टारटर (मल जम गय: हो, बह उसे उतार कर मलते . 


मन ने० १ करशलिक---यह मब्जत अंगरेजो प्रफारका 


.. द्वांतो' को स्वच्छ करता है, जो विलायती सज्जन को पसन्द करते हैं, . कक 








डर 
प्रत्येक मनध्य के पढने योग्य अति हित्तकर व 
आवश्यक वेद्यक परतक । 
कविविनोद देच्यभृष्ण पं० गकुरदत्त शर्म्मा बेच्च आतनिष्कर्ता 


अम्ृतधारा” लाहोर रचित्र । 
पेग प्रतिबन्धक---वाऊन के विषय में वेदों, हकीमो 


डाक्टरा ने आज तक बितना अनुसघान कियो है, सब इस में अंकिस 


.. ता नहीं रदती, सुब्य ॥&), उर्दू ।&)॥ 


आतुओ' का मनुष्य एर प्रभाव, इनके अनुसोर रहन सहन, खा ने, पीने 





अन्य पस्तकों का नाम तथा मट 
शिशु पालन मुद्य प्रति जिदद १), उठ ॥४) कोश्वद्धता घूछय 








_ है, स्वास्थ्य रत्ता के प्रत्येक नियम भौर प्रत्येक औषधि का सविस्तर - प् + 





आतृचय्या--दमार देश मे ६ ऋतु होती हैं, बसनन्‍त, भ्ोष्म, क्‍ पा 
वर्षा, शरद, देमनत और शिशिर ऋतु, इनका सविल्तर वर्णन, इन 


.... पदिनने, ओर गृहस्थ के नियम ऐसी डत्तमता स््रे वर्णन किए हैं, कि. 

.. प्रत्येक मनुष्य भी भांन्ति लाभ उठा सकता है, प्रत्येक खतु में दो ने. 

..... बे रोगो' का वर्णन, व इलाज़ थी साथ २ दिया है, इसकेझतिरिक.. 
पा > मत प्रत्येक ऋतु में दोने वाले, फल भाजियो' के गुण वर्णन किए हैं,मूदय १)... 





:...... साढ़े बारद आना जद ॥») शीघपतन मूल्य ।-)॥, उ्दे ।-)॥ सोजाक .+- 

























... को वर्णन घृव्य प्रति जिख ॥), दोषनान घूल्य प्रतिजिदद॥)डदू]< 
...... गीतला का वर्णन मूब्य प्रति जिद १) उदु ॥) मलेरिया ध्वर का 
है... वर्णन मुब्य प्रति जिदद ॥२), उदूँ ।८)। वीय्य को वर्णन सूद्य प्रति. 
..... जिदद ॥>), डर्द [+)॥ क्या हम लड़फा लड़की स्वेच्छानुसार उतपन्न _ 

..... कर सकते हैं, सुरुय ।)॥ दिस्टीरिया का बर्णन घुत्य ॥) युद्ध ज्वर्या 
.... इनफ्लूएनजा मुल्य केवल ॥) ब्रद्मी मूल्य /) प्रखत काल मुल्य |. 





५ "डे जज बी सतलत न डर 


